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कर 
ढ्छ ० 
हक ५ए 


रू 
: 9 
रु 
५ धजुवदनओ्तकण ६ 
(ः ४ 
/ हे त्वोज्जे त्वा वायवेःस्थ, देवो वेः सविता 2 
£ प्रापयतु श्रेष्ठ॑माय कर्मण, आधप्योयध्वम- |! 


ध्न्या इन्द्रांय भाग प्रजाव॑तारनमीवा अय- ४ 
उमा मा वस्तेन इशत माप्घशर्थ्सो धरुवा 
४ अस्मिन्‌ गोपता स्थात्‌ पहौयजमानस्य 


(£ पशन्पोहि ॥१॥ जु० शशाक 
९! पदाथ:--हे परमेश्वर ! ( इषे ) अन्नादि 
ठ हुए. पदार्थों के लिये (त्वा ) आपको ( ऊंजे ) रे 


४७७३१ 


६४8७६ 


॥४30९ की कह 


; #न दोनों अंकों से तात्पर्य क्रमानुस्तार चज्ु. 
५ घेंद के भ्रध्याय घोर मन्त्र हैं | (सम्पादक) १ 
छे, 

ड४०२४२७४७३५ हल कक न लक कील सकल 


' ऋषअ [इबडपर्मलपपश 5४ धर फका बज ४ 
(् 


| 5 यजुरवेंदशकतम्‌ । 
रा 

त्वा ) बल्लादिकों की प्राप्ति के लिये आश्रयण ४ 
करते हैँ। हे जीबो | तुम ( वायबः ) तुम # 
वायु रूप (स्थ ) हो। ( सविता देवः ) जगत |: 
उत्पादक देव ( भेष्ठतसाय कमंणे ) उत्तम कर्म 
के लिये ( वः ) तुम सब को ( प्रापयतु ) संबद्ध 
करे, उस उत्तम कम द्वारा ( इन्द्राय भागम्‌ ) 
उत्तम ऐश्वय को प्राप्त ऐसे उत्तम पुरुष के 
भांग को ( आप्यायध्यम्‌ ) बढ़ाओ, यज्ञादि 
कर्मों के संपादन के लिये ( अध्य्या ) न 
मारने योग्य ( प्रजावतीः ) बच्छड़ों बाली 
( अनपीया, ) साधारण रोगें से रहित 
( अयच्मा: ) तपेदिक आदि बड़े रोगों से 
रहित गोएँ सम्पादन करो | ( वः ) आप लोगों 
के बीच जो (स्तेन: ) चोर हो, वह उन गोओं 
का ( सा इशत ) स्वामी न बने, ओर ( अध- 
शंसः ) पाप॑ चिन्तक भी (मा) उनका खामी न 


बने। ऐसा प्रयत्न करों जिससे ( चहचीः धुवा ) 
हलक मल कक पक कद 
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बहुत सी चिरकाल पयन्त रहने वाली गोएँ ४ 

( अस्मिन गोपती ) इस दोप रहित गो रक्षक # 
£ के पास (स्यथात ) बनी रहें। प्रभु से प्राथना । 
| है कि ( यजमानस्य ) चज्ञादि उत्तम कर्म करने # 
; बाले के ( पशुन्‌ पाहि ) पशुओं की हे इश्वर ! हे 

रक्षा कर | ; 
53 भावाथ:--दे परमेश्वर ! श्रक्न प्रौर बला- 
: दिकों की प्राप्ति के लिये भ्रापकी उपासना प्रार्थना ५ 
९ करते हुए आपका ही हम आश्रय लेते हैं। परस 
है द्यालु प्रभु, जीव को कहते हैं कि, है जीव ! छुम 
£ वायुरुप हो | प्रायरूपी वायु से ही तुम्हारा जीवन 
९; बन रहा है। तुमको में जगतकर्ता देव, शुभ कर्मों 
; के करने के लिये प्रेरणा करू', यज्ञादि उत्तम कर्म 
४ क्र्ताओं के लिये श्रेष्ठ गौमों का संग्रह करना 
आवश्यक है। प्रभु से प्रथा है कि, हे इंधर ! 7५ 
है यज्ञादि श्रेष्ठ कम्त करने वाले यजमान के गो आदि 
7 पशुश्रों की रक्षा कर ॥१॥ रु 


१४७४३ ५ प्रडड 
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यजुवेदशतकम्‌ ३ 


री. 


नमस्ते हरसे शोचिपे नमस्ते अस्तार्चेप | £ 
अस्योस्ते अस्मत्तंपन्तु देते, पावको | 
अस्मस्य्॑ंशिवों मंब॥श॥. रेशरेणा 

पदाथः-- ( हरसे ) पापों को हरने वाले ४ 
( शोचिषे ) पविन्न करने वाले और ( अर्चिपे ) 
अचो, पूजा सत्कार करने योग्य आप परमात्मा 
को ( नमः ते नमः ते ) बारंवार हमारा नम“ 
स्कार ( अरतु ) हो | ( ते हेतयः ) आपके वच्र 
( अस्मत्‌ अन्यान्‌ ) हमारे से भिन्न, धमारे 
शत्रुओं [ दूसरों ] को ( तपन्तु ) तपाते रहें । 
( पावकः ) पावन करने बाले ओप जगदीखर 


( अस्मभ्यम्‌ ) हम सब के लिये ( शिवः भव ) 
कल्याणकारी होवो। 


भावाधे:--है दयासय परमालन ! आप 
अपने भक्तों के पापों और कष्टों को दूर करने 
वाले, अथोत पापों से वचाते हुए उनके अन्तः« 
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2: 2 
-. तेज:स्वरूप आदि प्रमु को नमस्कार ४7] 
(६ ० री अभय 2 ५७७ आय जो ---०- 
$ करण को पवित्र और तेजस्त्री बनाने वाले हैं, ९ 
( 


६ आप भक्नवस्सल्ल भगवान्‌ को हमारा प्रणाम हो | मु 
<६ है दयामय जगदीश ! एसा समय कभी न श्रावें 
कि, हम धापकी श्राज्ञा के विरुद्ध चल कर आपके 
दुणढ के भागी बने। किन्तु हम सदा आपकी 
थ्राज्ञा के अजुकूल चल कर, श्रापकी कृपा के पात्र 


बनते हुए, सुख और कल्याण के भागी बने ॥२॥ 
नमस्ते अस्त विद्यते नमस्ते स्वनयिलवे । 
नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे ॥३॥ 
३६॥२१॥ 

पदाव:-- ( विद्युते ) विशेष प्रकाश तेजः- 
खरूप ( ते) आपके लिये ( नमः अस्तु ) नम- 
स्कार हो। ( स्तनयित्नवे ) शब्द करने वाले 
(ते नमः) आपको नमस्कार दो। दे (भगवन ) 
ऐश्वर्य सम्पन्न जगन्रियन्तः ! ( ते नमः अस्त ) ॥ 
आए को प्रणाम दो, ( यतः ) जिससे (स्व: ) है 


है , कक“ )९-*८८१72) “ ३ “न व ॥४न2८: ०4 
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९ सब को आनंद करने के लिये ( समीहसे ) आप 
$ सम्यक चेष्टा करते हैं । 
ट भावाथः--है सकल ऐ्वयेयुक्न समर्थ 
हूं प्रसो ! आप विशेष अ्रकाशस्थरूप ओर किसी 
से सी न दबने वाले महातेजस्तरी हो, आपको 
हमारा नमस्कार हो | आप शब्द करने वाले 
अर्थात्‌ चेद वाणी के दाता हो, आप सदा 
आनन्द में रहते और अपने प्रेमी भक्तों को सदा 
आनन्द में रखते हो। आप की जो जो चेश्टाएँ 
हैं वे सब को आनन्द देने के लिये ही हैं, अत एच 
हम आप को बारंबार नमस्कार करते हैं ॥३॥ 
यतो यत! सर्माहंसे ततो नो अभय कुरु। 
श॑ ने। कुरु अजास्योपम॑य ना पशुस्य॥9॥ 
३६॥२२॥ 
पदाथ:--( यतः यतः ) जिस जिस 
स्थान से वा कारण से ( सम्‌ इहसे) आप 
४४४89 >अशढडशरल25घ३ल2-छ४832७७-४७७५च्लाइ 
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के. 
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4 सम्यक चेष्टा करते हो ( ततः ) उस उस से 
£ ( अमयम ) अभय दान ( कुरु ) करो। ( न 

| प्रजाम्यः ) इमारी प्रजाओं के लिये ( शम्‌ 
# कुरू ) शानित स्थापन करो। ( नः पशुभ्यः ) 
हमारे पशुओं के लिये ( असयम्‌ कुस ) अभय 
प्रदान करो । 

3; भावारथ:--दैवे दुगा तय परमात्मन्‌ ! जिस २ 

५ स्थान से वा फारण से शाप छुछ्ध चेष्टा करो 

उस उस से हमें निर्भय करो | इसारी सब 

प्रजाओं को ओर इ्भ शान्ति प्रदान करो | 

संसार भर की सब अजाएं आपस में प्रीति 

पूर्वक बर्ताव करती हुईं सुख पूर्वक रहें और 

कझपने जन्म को सफल करें। आपका, उपदेश 

है कि आपस में लड़ना झगढ़ना कोई बुद्धिमतता 

नहीं, एक दूसरे से प्रेम पूनरेक रहना, मिलना 

सुलना यही सुखदायक हे। असणुव आए प्रभु 

से प्राथना है कि, दवामय ! हम सब को शांति 

ड्जारणलडलआइलेडछकआरलडछा कर >नकाल कक... कर 


७ 5 इक 
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पर यजुरवेद्शतकम्‌ ! 
५ >-ब-+>भ+ “- न 
प्रदान करो ओर हमारे गो अश्वादि उपकारक पशुओं 
को भी अभय प्रदान करो ॥॥ 


अन्नेपतेडन्नेस्य नो देश्वनमीवस्य शुष्मिणे! । | 
प्र भ्रदातारे तारिपष ऊम नो पेंहि हविपदे | 


चतुष्पद ॥४॥ १शग्शा। ( 
पदाथ:--हे ( अन्नपते ) अन्न के स्वामिन्‌ | ; 
(नः) हमें अज्नस्थ) अन्न को ( पदेद्दि ) प्रकष ! 
से दो, ( अनमीवस्य ) जो अन्न रोग करने 
वाला न हो, (शुष्मिणः) बल कारक हो। 
( प्रदातारम ) अन्नदाता को (प्रतारिषः) रप्कर। 
( नः द्विपदे ) हमारे दो पग वाले [ मनुष्य ] ४ 
तथा ( चतुष्पदे ) चार पग वाले गो अश्वादि 
पशुओं के लिये ( ऊनस ) पराक्रम को ( घेहि ) हू 
धारण कराओ | ः 
भावाथः--हे अन्नादि उत्तम पदार्थों के ु 


स्वामिद्‌ ! आप कृपा केरके रोग नाशक और 
टशड३:०५एछणराएछड: पर ०साइबललारण७-भार 
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वलवर्धक भ्न्न एम को दो, श्रौर श्रन्नवा्र है 
पुरुष का उद्धार करो। हमारे दो पण वाले आतू- | 
गण मनुष्य, भौर चार पग वाले गौ अश्वादि पशु, 2! 
जो सदा इस पर उपकार कर रहे हैं, जिनका रु 
जीवन ही पर हपकार के लिये ऐं। इन में भी 


पराक्रम धारण कराओ ॥९॥ 
तनपा अंग्ने5सि तन्‍्द॑ मे पाह्मायुदों अग्नेउस्या 


देहि। वर्चोदा अग्नेषरसि वर्चो में देहि। । 


अग्ने यन्मे तन्‍्दा ऊने तन्‍्म आपंण ॥३॥ 
हु ३।१७॥ ः 
पदाये--है ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप परमा- 
त्मन ! आप ( तनूपा असि ) हमारे शरीरों की । 
£ 


४७34॥४83६॥85४7035%३: 


रक्त करने द्वारे हैं, ( मे तन्वम्‌ ) मेरे शरीर की 
( पादि ) रक्षा करो। हे ( अग्ने ) परमेश्वर ! 
( आयुदी असि) आप आयु-जीवन के दाता हो, / 
( मे आयु देहि ) मुझे जीवन प्रदान करो। ४ 
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(व अनसन 3० अननल्‍न नल बन +त-+.-०० ५७ +++- 5 
४ है ( अग्ने ) पूज्य प्रो! ( वर्चोदाः असि ) 
५ आप तेज दाता हैं ( मे ) मुझे ( बचः देहि ) 
| तेज प्रदान करें। दे ( अग्ने ) परमेश्वर ( चत्‌ 
& मे तन्‍्वा ) जो मेरे शरीर में ( ऊनम्‌ ) न्‍्यूनता 
हो (मे) मेरी (तत्‌ ) उस न्यूनता को 
( आपुण ) पुर्ण कर दो । 

भावाथः--हें सर्वरक्षक जगदीश ! आप सच 
के शरीरों की रक्चा करने वाले और आयुप्‌ प्रदान 
करने चाल्ते हैं। अतः आपके पुत्र जो हम हैं, इनकी 
रक्षा करते हुए लम्बी आयु वाला हमें बनाओ। 
हम पाप और दुराचार में फँस कर कभी नष्ट अष्ट 
न हों | दयामय भगवन्‌ ! अविया आदि दोपों को 
दर करने वाला वर्चस्‌ जो ब्रह्म तेज है, उसके 
दाता सी आपही हो, हमें भी वह तेज प्रदान करो, 
जिससे हम अपना और अपने स्नेहियों का कल्याण 
डर कर सके | भगवन्‌ | आप सर्वगुण सम्पन्न हो, हमारी 
ह न्यूनता दूर करके हमें अनेक शभगुण सम्पन्न की 
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बृहस्पति प्रुटियों को दूर ११ 
ऐसी हमादी नन्न प्रार्थना को स्वीकार करें ॥६॥ ! 
यन्मे छिद्रे चह्ुुपो हृदय मनंसों वाति- 
* ॥ ] रे [। 
हुएणं शृहस्पतिम तदंघातु। शे नो भवतु 
भुवंनस्य यरपतिः ॥७॥ ३६९॥ 
पदाथ--( मे ) मेरे ( चक्ुपः ) नेप्न (हृद- ! 
यस्य ) हृदय ( मनसः ) ओर मन का ( यत्तू 
छिद्रम्‌ ) जो छिद्र वा श्रुटि हो (वा ) और जो 
इन इन्द्रियों का छिद्रं ( अति दृण्णम्‌ ) अति 
पीड़ित वा व्याकुलता है ( तत््‌ ) उस (मे ) 
मेरे दोष को ( बृहस्पति: ) सब बड़े बड़े लोक 
लोकान्तरों का स्वामी परमेश्वर ( दधातु ) ठी' 
करे। (यः) जो (पुुवनस्य) सारे जगत्‌ का (पतिः) 
सखामी हे वद्द ( न: ) हम सब का ( शम ) 
कल्याण कारक ( भवतु ) होवे । 
भावार्थ--छे सब बड़े बड़े बद्माण्दों के कर्तों 
ता और नियन्ता परमात्मन्‌! जो मेरे नेत्र,हदूय, सन हे 
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वाणी श्रोत्रादिकों का छिद्ध, श्र्यात्‌ तुच्छता, निर्व- 
लता श्र मन्द॒त्वादि दोप हैं, इनको निवारण कर 
के, मेरे सब बाह्य इन्द्रिय और घरन्त:करण को 
सत्य धर्मादिकों से स्थापन करें। जिससे हम सब 
आपकी वैदिक आज्ञा का पात्नन करते हुए, सदा 
कल्याण के भागी वर्मे | हे सारे भुवनों के स्वा- 
मिन्‌ | हम आप मे पुत्र हैं, अपने पुत्रों पर कृपा 
करते हुए हम सब का कह्याण करें (७ 


खयभूरासि भ्रष्ट रश्मिनिचौंदा अंसि वर्चो मे 
देहि । वृय्येयाइतमन्वावर्ते॥८॥। रारक्षा। 

पदाथ:--है जगदीश्वर ! आप ( खयंभूः 
असि ) अजन्मा अनादि हैं (श्रेप्ठ: ) अत्यन्त है 
प्रशंसनीय, ( रश्मि: ) प्रकाशंमान ( बर्चोदाः ) | 
विद्या वा प्रकाश देने वाले ( असि ) हैं, ( वर्चो & 
भे देहि ) मुझे विद्या वा प्रकाश दो । (सू्यस्य ) १; 


घराचर जगत के आत्मा जो आप भगवान्‌ वा रु 
॥ ॥0७5॥४७8७3:४४०९४४०९७-४४०७५१ ४०८५ १५६७३१४७४९ 
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(६स भौतिक सूच के ( आवृतम ) आचरण को 
में ( अनु आवत्त ) खीकार करता हैँ । 


। भावाथ/-है' श्रजन्मा सर्वोत्तप्र ज्ञानखरूप 
£ विज्ञानप्रद परमात्मन, |! आप बड़ें २ ऋषि मह* 
४! पियों को सी बेदिक ज्ञान और भआारमझ्ञान के दने' 
५ वाले हैं; कृपया हमें भी प्रह्मशानरूप चर्चस 
९ देकर श्रेष्ठ बनाचें। चराचर जगत्‌ के आत्मा सूर्य 

जो आप, उस आपकी श्राज्ञा का पालन करतें 
£ हुए हम, सबको उपदेश देकर आपका सच्चा ज्ञानी 
और प्रेमी-सक्क बनावें | यह भोतिक सूय जैसे 
अ्रनधकार का नाशक और सबका उपकार कर रहा 
है, ऐसे हम भी अज्ञानहुपी अन्धकार का नाश 

ते हुए सबके उपकार करने में प्रश्नुत्त होते ॥८॥ ' 


थो नें पिता ज॑निता यो विधाता धार्माँनिं ' 
बेद अर्वनानि विश्वां । यो देवानां नामध ;ढ 
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६ एक एवं ते संप्रश्न भुवना यन्त्वन्या ॥६॥ 
०) 2१७२ज॥ 

पदाथः--( यः ) जो परमेश्वर ( नः पिता ) 
हम सच का पालन करने वाला (जनिता ) 
जनक ( यः विधाता ) जो सब सुख और मुक्ति 
सुख का भी सिद्ध करने वाला है, ( विश्वा भुव- 
नानि ) सब लोक लोकान्तरों तथा ( धामानि ) 
स्थिति के स्थानों को ( वेद ) जानता है। ( यः 
देवानाम्‌ ) जो सगवान्‌ दिव्य शक्ति वाले सूय, 
चन्द्र, अग्नि आदि देवों के ( नामधा ) नामों को 
धारण कर रहा है वह ( एकः एवं ) एक ही 
अद्वितीय परमात्मा है। (तमू संप्रश्नम्‌ ) उसी 
जानमे योग्य परमेश्वर को आश्रय करके ( अन्या 
भरुवना यन्ति ) अन्य सव लोक लोकान्तर गति 
कर रह €। 

भावाथ:---ज्ो परप्तेश्व, हम सबका रक्षक 


४५४७७ २०४ जन 
+5० 03 ७४०७-७४०७७६४४०४३४४७६५४६०७७६५ 


। 
०) 


'ड.3४४४७४४४० 


रब 
3 
०८ 


(326: 


, 


फ 


८ इ:म ०३४४७ ७श५३७४४:छआरब७ अधल ७३१८६ 


“43०92 पक+ कतक आम तर किए <॥53/354४3७:4२2७३४४०७४/ 
4ा२२७.३॥४७७आइल) 


४ 


त 


रण आर०८०प३६७५४४७:४४४३५७४७७:४४३७:४४७४३ 
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जनक भौर हसारे सब कर्मों का फल प्रदाता है 
वही भगवान्‌ सत्र लोक लोकान्तरों का जाता 
ओर अ्रप्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वरुण, 
मिन्र, चछु, यम, विष्णु, बृहस्पति, प्रजापति आदि 
दिव्य, देचों के नामों को धारण करने वाला, एक 
दी अद्वितीय श्रनुपम परमात्मा है, उसी परमात्मा 
के आधश्ित होकर, अन्य सथघ लोक गति शील 
हो. रहे हैं । दुर्लभ सानव देंद्व को प्राप्त होकर, इसी 
परमात्मा की जिज्ञासा करनी चाहिये। इसीके 
ज्ञान से मनुष्य देह सफल होगा अन्यथा नहीं ॥६॥ 
! 
इते छह मा ज्योक्ते सैर्चशश जीव्यास 
॥ 
ज्योक्ते | संदशि जीव्यासम॥१०॥३६१४ 
पदा:--ह ( दते ) अविद्या रूपी अन्ध- 
कार के विनाशक परमात्मन्‌ ! (सा ) झुमकको 
( दूंह ) दृढ़ कीजिये, जिससे में ( ते ) आपके 


( संदशि) यथाय ज्ञान में ( ज्योक्‌ ) निरन्तर 
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( जीव्यासम्‌ ) जीवन धारण कहूँ, (ते) » 
आपके ( संदृशि ) साक्षात्कार में प्रवृत्त हुओ 
धहुत समय तक मे जीता रहूँ | 

है भावाथ:--मन्ुष्य को योग्य हैं कि, प्रह्मर 
५5 चर्योदि साधन संपन्न हुए और युक्त आहार विहार 
£ पूर्वक श्रीपध आदि सेवन करके दीधजीवी बनें और 
परसाध्मा का यथार्थज्ञान अ्रवश्य संपादन करें; क्यों कि 
परनाध्मा के ज्ञान के बिना बहुत काल तक जीना भी 
ध्यथे ही है। अतएव हृप्त सन्त्र मे अभ्ु से आधेना 
फी गई है कि, हे सर्वशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! 
आप हृपा करें कि में दीध काल तक जीता हुआ 
आपके ज्ञान ओर सच्ची भक्ति को प्राप्त होकर 
अ्रपने महुष्य जन्प्र को सफल करू ॥१०॥ 


सब निमेषा जज्षिरे विधतः पुरुपांदाधि। 


नेनेमूप्वे न तिस्यखं न मध्ये परि जग्रमत्‌। 
| ॥१ शारेशशा 
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हि । 


७७३१ 


इशारे डशारगल्सार-ग्शारणकाईगड50४72:4४६०:६४० 
५ उत्पादक, अगम्य परमात्मा. ७ 
डक -ब७ १७ बह+>भ २०००-४८ ९६०० १४-५०४६-००१६-+००६-+ -२१-०/-२८०००-रै-ज-मटू०० 
! पदार्थ:--( विद्युत: ) विशेष प्रकाशमान््‌ 
( पुरुषात्‌ ) सर्वत्र पूर्ण परमात्मा से (सर्चे ) 
सब ( निमेषाः ) उत्पत्ति स्थिति प्रलयादि क्रियाएँ 
( अधिजज्ञिरे ) उत्पन्न होती हैं। कोई भी 
4 (एनम्‌ ) इसको ( न ऊंष्वम्‌ ) न ऊपर से ( न ति- 
/ थ्यग्वम्‌ ) न तिरच्छे (न मध्ये ) न वीच में से 
४ ( परिजप्रभत्‌ ) सब ओर से ग्रहण कर सकता 


१ 
| 
भावा4+--जिंस सर्वज्ञ सर्वेशक्तिमान्‌ प्रकाश- 
2! सान्‌ पूर्ण परमात्मा से, क्षण, घरिका, दिन, रात्रि 
आदि काल के सब अवश्व उच्चन्न हुए हैं, भौर 
; 
( 


/3,.3755) 


भारलडद३०छभाएनलजार,डशाउन ७299 ल्‍शार७७5७-॥३२,७शाउललदप०७ 
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जिस से सारे जगतों की उत्पत्ति स्थिति प्रल्लय 
नियमनादि होते हैं, उस जगत्पिता परमात्मा को, 
कोई भी नीचे ऊपर बीच में वा तिरछ्े ग्रहण नहीं 
कर सकता। ऐसे पूर्ण जगदीश परमात्मा को योगा- 
अपराध, ध्यान, उपासनादि साधनों से ही, जिज्ञासु 
पुरुष जान सकता है, अन्प्रथा नहीं ॥११॥ 
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ड 2 


तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्यायुर्तई चन्द्रमा: । २ 
तदेव शुक्र तदूवह्न ता आप; स प्रजाप॑तिः।॥ 2 
| ह ॥१शाइ्राशा : 
पदाथ:--( तत्‌ ) चह ब्रह्म (एवं) ही £ 
( अग्नि; ) अग्नि है। ( तन ) वह ( आदिल्यः ) 
आदित्य, (तन्‌ वायु ) वह वायु, (ततू ड॑ 
चन्द्रमा: ) वह निश्चय चन्द्रमा है। (तत्‌ एवं 
शुक्रम्‌ ) वह ही शुक्र, (तत्‌ ब्रह्म ) वह बह्म 
है। ( ता: आपः ) वह आप (स प्रजापति: ) 
बह ही प्रजापति दे । 
भावाथः--उस्त परमह्म के यह अभि आदि 
साथक नाम हैं, निर्यक एक भी नहीं। अ्रप्ति 
नाम पासाक्ा का इसलिये हैँ कि बह सर्व- 
व्यापक, स्वप्रकाश जझानखरूप, सब का अग्रणी 
नेता और परम पूज्यनीय है| अविनाशी होने से 
£ और सारे जगत का पत्षयकर्ता होने से उसका नाम 
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(५-प-०.-+६९-००-३४-+०-२६-५: 
भ्रादित्म है। अनन्त बलवातू होने से उसको चायु 
कहते हैं| सब प्रेमी भक़ों को आनन्द देता है, इस 
लिये उस जगत्पति का नाम चन्द्रमा है। घुद्ध 
पविचन्न झ्ञानस्वरूप होने से शुक्र, और सब से बढ़ा 
होने से ब्रह्म, सवेत्र व्यापक होने से आपः, सब 

भजाक्षों का स्वामी, पाक और रक्षक होने से उस 
जगत्पिता को प्रजापति कहते हैं| ऐसे ही सब वेदों 
में, परमात्मा के सार्थक अनन्त नाम निरुपण क्रिये 

हैं, जिनको स्मरण करता हुआ पुरुष कल्याण को 

प्राप्त हो जाता है ॥१२॥। 


पूपन्‌ तव त्रते वर्य ने रिष्येम कंदांचन । 
स्तोतारस्त इह स्मासे ॥१ ह॥. रेशढशा 
7 पदाथ:-हे ( पूषन्‌ ) पुष्टिकारक परमा- 
स्मन्‌ ! ( तब ) आपके ( अते ) नियम में रहते 
हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( कदाचन ) कसी भी 
६ ्ञरिष्यम ) पीड़ित वा दु खी न हीं। ( इह ) 
20300 20 20022 20% 20 0£200 2205 0/.22/£3| 
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रच 


॥ 


इस जगत्‌ में ( ते ) आपके (स्‍्तोतारः ) स्तुति ४ 
करते हुए हम सुखी ( स्मः ) होते हैं । 
भावाधै:--हे संबके पालन पोषण करने चाले 
परमात्मन्‌ ! आपके अटल उष्टि नियमों के अनुसार 
अपना जीवन बनाने वाले इस आपके सेवक, इस 
लोक वा परलोकरमें कमी दुःखी नहीं हो सकते हैँ 
इसलिये आपकी प्रेम पूर्वक स्तुति करने चाले हम, 
सदा सुखी होते हैं। आप परम पिता हम पर कृपा 2 
करें कि, हम आपकी अ्रद्धा सक्कि पूर्वक उपासना , 
प्राथेना और स्थुत्ति नित्य किया करें ॥१३॥ 


सनो वन्धुंजनिता स विधाता, धामानिं 
वेद शुवनानि विश्वां । यत्र देवा अमृ्तमान- 


शानाख्तीये धार्म॑न्नष्य्र॑यन्‍्त ॥१४॥ 


हि श१०॥। 
पदार्थ:--( सः ) वह परमेश्वर ( लः ) हम 


सबका ( बन्धुः ) भाइ के समान मान्य और 
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आर द्ाइनएफूएजए2एएछ के 
है ६-0 


ः् 
2 उनकी जप किल्लत नल अल लत 


(;४99/४६ ३ आग कक आवक 


हि ९/!| 
१. 
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५ 


/20७७७७७७७७७७७७७७४७४ दक्चस्मागु 
हर बन्धु, जनिता और ज्ञाता २१ £ 
दी च+ ध-+ घ-+-3०९३-०-३३--%---९००-०४-०-६६-००१६००२३-००+६-०-%- ०४४८० ४“ 2: 
है सद्दयक हैँ । (जनिता ) -जनयिता अधात्‌ 

दमारे सबके शरीरों का उत्पन्न करने हारा है। 
£(स चिधाता ) वही जगदीश सत्र पदार्थों का :£ 
आर सबके कर्मा का फन्नत्रदाता है । ( विश्वा ) , 
; सब ( भुुवनानि ) लोक लोकान्तरों ओर 
£ ( धामानि ) सबके जन्मस्थान और नामों को : 


£ ( वेद ) जानता है। (यत्र ) जिस परमेश्वर 
3 में ( देवा: ) विद्वान लोग ( अम्ृतम ) मोक्ष 
£ सुल् को ( आनशाना: ) प्राप्त होते हुए ( तृतीये ) 
पु जीव प्रकृति से विलक्षण तीसरे ( धामन ) 
5 आधारछूप जगदीखवर में रसण करते हुए (अध्ये- 
£ रयन्‍त अपनी इच्छा पूवक सव्वेक्न विचरते हैं । 
भावाथ:--जो जगत्पति, हम सबका बन्धु 
2 आर सबका जनक, सबत्रके कमर का फद्ध प्रदाता, 
| सब लोक लोकान्तरों को, और सबके जन्मस्थान 
६ ओर नामों को आम है, चह कर 
प्रकृति से विद्धन्षण हे । उसी परमात्मा में विद्वान 
अअमबय 2 


घः 
श्ढ) 


हि 


2, 
3.० 


4४७७<॥ 


०.१ 


ब्ध्थ्य 


8५ मम लक पर कस 
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$: ज्ञोग, सुक्ति सख को अनुभव करते हुए, अपनी हर 
इच्छा पूर्वक सर्वत्र विचरते हैं ॥४॥ 


४ ५०:3 


द है 728 
६४0०८४४+०८ष+ 


वनस्तत्पश्यान्नाहंत गुहासचत्र विश्व भव 


; स्पेकंनीडम। तस्मिलिदर्णसंच विचैति सवे्े 
» स ओतः ग्रोतेश् विभूः प्रजाह॥१४॥३१२ ८॥ | 


पदाथ:-- ( वेनः ) अद्माज्ञानी पुरुष (तत्‌) 
उस ब्रह्म को जो (शुद्दनिद्वितम्‌ ) बुद्धिरूपी 
गुफा में स्थित तथा ( सत्‌ ) तीन कालों में 
चतेमान, नित्य है, उसको (पश्यत्‌) प्रत्यक्ष अनु 
भव करता है, ( यत्र ) जिस ब्रह्म में ( विश्वम्‌ ) 
सारा संसार ( एक नीडम्‌ ) एक आश्रय को 
( भवति ) भाप्त होता है, ( तस्मिन ) उप्ती बहा 
में ( इदम्‌ सबम ) यद्ट सब जगत्‌ ( सम्‌ एति 
च ) प्रत्लयका्ञ में संगत धोता अर्थात्‌ लीन » 


होता है। और उत्पत्तिकाल में ( विएति च ) हि 
टिएणछ2७2घारण2आर2५:8७:इघ2:श९७७:४२७७:॥६ 


७: है ॥+ शक 


(डड3४४%७८५॥ ४० 24व 
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कं, 


22७ २४४७७२४४:७७३2१४०७७४४४222५0:222428008॥४983850४6) 
मु गुहानिहित और ओत प्रोत. २३ 
पृथक्‌ स्थूल रूप को भी प्राप्त होता है। ( सः ) 
| बह जगदीश ( विभू: ) विविध प्रकार व्याप्त 
£ हुआ ( प्रजासु ) प्रजाओं में ( ओतः प्रोत: च ) 
# ओत और प्रोत है। 

भावाथ:--अह्यज्ञानी पुरुष, उस ब्रह्म को 
अपनी बुद्धि रूपी गुफा में स्थित देखता है, 
ब्रह्म सत्य होने से नित्य त्रिकालों में अवाध्य और 
सारे संसार का आश्रय है | यह सब जगत्‌, ,अलय 
काल में जिसमें लीन होता और उपपत्तिक्ाल में 
जिससे निकल कर स्थूल्ररूप को प्राप्त होता है, 
पर और बने हुए सब जगव्‌ में व्यापक, घस्र सें ताने 
पेटे के समान सर्वत्र भरा हुआ है। ऐसे बह को 
ही घक्षज्षानी जानता और अनुभव करता हुआ 
कृतार्थ होता है ॥१४॥ 
$ ब्रह्न॑गुस्पते त्वमस्य यन्ता सुक्तस्थे बोधि २ 


: £ तनंय॑ च जिन्व | विश्व तद्धद यदबन्ति £ 
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६ देवा बृहदेम विदथ सुवीरा)॥१६॥३४।५८॥४ 
पदा4ः--है ( जक्षणः पते ) अद्मास्ड के 
8 स्वामिन्‌ , वा वेद रक्षक प्रभो ! ( देवा: ) वेद- 
बेचा विद्वान ( यत्‌ ) जिसकी ( विदये ) पठन 
पाठनादि व्यवहार में (अवन्ति) रक्षा करते हैं । 
आर (यत्‌ ) जिस (बृहत) बड़े श्रेष्त का ( वयम्‌ 
सुवीराः ) हम उत्तम वीर पुरुष ( वदेस ) कहें, 
( अस्य सूक्तस्य ) अच्छे प्रकार कह्दे इस्त वेद के 
( त्वम्‌ ) आप ( यन्ता ) नियम पूर्वक दाता हैं, 
(च) ओर ( तनयम्‌ ) अपने पुत्र तुल्य मनुष्य 
मात्र को ( बोधि ) बोध करावें, ( तत्‌ ) उस 
(भद्रस्‌ ) कल्याणमय चेदाम्ृत से ( विश्वम्‌ ) 
सब संसार को ( जिन्व ) ठप्त कीजिये । 
भावाथ+--है सकल संसार के और वेदों के 
रक्षक परमास्मन्‌ ! आप हमारी विद्या और सत्य 


व्यवहार पर क्के नियम ने |«. होें । र ० आन 
ध्यिरथडेडरत 2 सछोज5 5 पक 2, 0. 3२82१ 
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3) 


हर ॥223४2ल७क्लर०७४४७७शरइलडअरलल शासन भाइलाइछ 


(4 


(02 %/0 (2! 


बिज्ुली जल्ादि का निवास २४ 
5 $ मब॒ते थो 'साए के ही पुत्र है? हबके हवस के. भजुप्य जो आप के ही पुत्र हैं, उनके हृदय में 
6 वेदों में प्रेम और इढ़ विश्वास उत्पन्न करें, जिस से 
४ वेदों को पढ़ सुनकर, उनके कल्याण मय वैदिक 
(: ज्ञान से, हृप्त हुए सारे संसार को तृप्त करें ॥३ ६॥ 

० विज पा्िनेर्न 4 ४ 

£ प्रनून॑ अर्म॑ण॒र्पातिमेन्त्र वद॒त्युकथ्यम्‌। यस्सि- 
५ चिन्द्रो बरुंणो मित्रो अंग्मा देवा ओका«ंसि 
९ चंक्रिरे ॥१७॥ ३४४७ 
ह पदार्---( यस्मिन्‌) जिस परमेश्वर में 
है ( इन्द्र: ) विजुली वा सूर्य ( वरुण: ) जल वा 
|; चन्द्रमा ( मित्र: ) प्राण अपानादि वायु (अयेमा) 
। सूत्रात्मा वायु ( देवा: ) ये सब उत्तम गुणवाले 
। ( ओकांसि ) निवासों को ( चक्रिरे ) किये हुए 
|; दे, वहां ( अह्मणः पति: ) सारे ब्रह्माण्ड का 
£ और वेद का रक्षक जगदीश (उक्ध्यम्‌) प्रशंस- 


५; जिकत का, दे 
5 नीय पदार्था में अरेष्ठ ( मन्त्रम ) वेद रूप मन्त्र 5 
धआर0७४४७७2/४०3३४४४३७७४४2७४२४०७शइल इलल ड््ल 
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हर $: 
हू २६ यजुवेंद्शतकम्‌ । 
भाग को ( नूनम ) निश्चय कर ( प्रवदति ) अच्छे £ 
प्रकार कहता है | 


भावा्:--जिस परमात्मा में, कार्य कारण रूप £ 
सब जगव्‌ और सब जीव निवास कर रहे हैं, उन /£ 
जीवों फे कल्याण के लिये, जिस दुयामय परमात्मा ने है 
सन्त्र भाग रूपी वेद्‌ बनाये, उन चेदों को पढ़ते ५ 
पढ़ाते सुनते सुनाते हुएु हम लोग, उस जगत्पति ; 


$' 


भाड़ 0282 6 न कक आक ड्र 


परमात्मा को जानकर और उसी जगरत्पिता की 
अक्ति करते हुए, कल्प्राणके भागी बन सकते हैं 
अन्यथा कदापि नहीं ॥१णा ; 


बृहज्रिदिष्म एपां शूरि शुत्तं पथ) स्वरु । 
येपामिन्द्रो युवा सखा ॥१८॥  ३३।२४॥ हूँ 


पदाथ:--( यपास ) जिन उत्तम पुरुष का है 
( इध्मः ) मह्दतेजस्त्री ( प्रभु: ) विस्तार युक्त 


ड़ 


(७६॥४838482४8७-५२2७ 


( स्वरु ) सूथ के ससान प्रतापी ( युवा ) लित्य 


युवा एक रस ( बृहत्‌ ) सबसे बड़ा ( इन्द्रः ) 
॥४०2.४४8७७३४३४०७३४२७७५॥४७७६१४६ ७५४७ ७आअरल। 


“(3.8(७-९४४४ 


।फ 


कारक 3रब७कारलडशएछड5 हा कक" 
जिनका सखा प्रभु है २७ 
लय ०५६८ २४७ ५०२६० ५०४० ३० २५०7 ५०४६०४४००३ 
2 परम ऐश्वर्य वाला परमेश्वए | सखा ) मित्र है, 

( एपास्‌ ) उन ( इत्‌ ) ही का ( भरि ) बहुत 
( शस्तम ) स्तुतिक्के योग्य कम होता है । 

भावाथः--जिन महाजुभाव भद्र पुरुषों ने, 

विषय भोगो में न फैसकर, महातेजस्दी, सर्वेष्या- 
पक, सूर्यवत्‌ प्रतापी, एफरस सहाबलो, ख्बसे 
बड़े परसेश्वर को, अपना मित्र बना लिया है; 
उन्हीं का जीवन सफल हैँ। सांसारिक भोगों से 
विरक़; परमेश्वर के ध्यान में और उसके ज्ञान | 
सें आसक्क, महापुरुषों के सत्संगसे ही, सुम्ुझ पुरुषों 
का कल्याण हो सकता है; न कि विपय त्म्पट ईश्वर 
विम्युखों के कुसंग से ॥4८॥ 


£ गर्भों देवानां बिता मतीनां पति! प्जा- 


०५ ध्णड 


क्षारल 


'४०0७४५४४७७४॥४% 
3धा४०७७४२७७३४६४७ 


€री:9803.58४235% 





'3३8#8७शा३शडडआार 


अ 


। नाग । रंदेवों देवेन सबित्रा गंत स»ंहूर्य्येण 
रोचते ॥१६॥ ३७१४॥ 


पदथः--जो परमेश्वर ( देवानाम्‌ ) विहयनों रू 
दावा ७७%४७25४इ७&७:४४०४३-४४०७ रन: 


'34#-ल0९७५४२७३४४०७७३। 


धर 
प्र 


7 
री ४०2४-०0 2४४०322:2०७७:४४७७:४५४७:४४ 


यजुर्वेदशतकस्‌ 


८० 
[| 


४७85४४ 





ओर प्रथिवी आदि तेतीस देवों के (गर्भ) गर्भ 
की नाई उत्पत्ति स्थान (मतीनास ) मनन शील 2 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के (पिता) पालक (प्रजानाम्‌ 
उत्पन्न हुए पदार्थों का ( पतिः ) रक्षक स्वामी, 
( देवः ) स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मा ( सवित्रा ) 
सब संसार के भेरक (सूय॑ंण देवेन) सूथ देव के 
समान ( सरोचते ) सम्यक्‌ प्रकाश कर रहा हे 
उसको है मनुष्यो ! ( समगत्‌ ) अप लोग 
सम्यक्‌ प्राप्त होवो | 

भावारथः--जो जगत्पिता परमात्मा, सबका 
उत्पादक, पिता के तुस्य सबका ओर विशेष कर 
विद्वानों का पालक, सूथोदि प्रकाशकों का भी प्रका- 
शक, सर्वेत्न व्यापक जगदी श्वर है; उमी पूर्ण परमा 
त्मा की हम सब लोग, सदैव प्रेम से उपासना किया 
करें, जिससे हमारा सब्र का कल्याण हो ॥१६॥ 


सकचसा पयसा स तनाभरवगनन्‍्माह नंगा | 
8. ॥४90343॥४9/350 '"82४४४९आ४०९आ४७ भार 2भारल ध्ज 


>॥४०७५४०७/३ढ) 


री जम इक कली मप क रत सकल पतली मल ६-22, 


नीड(७३॥४०७९७४४३७४॥२०७शार-2७४२22७3४२४०९-४ए: 


| 


पड 


धन और आओरोभ्य दे १६ £ 


44 4-4..६०--५-.६-९३-५०-०-०-१४-+- ५६६- -१--०-क-०कू-+-कै-न०-६-०-६६-७-थ-०४%४-००शृ+ 


सर्थंशिवन । त्वष्टा सुदत्रों देधातु रायो* 


आनुमाई तन्‍्दों यहद्दिलिएप ॥२०|॥ ९।२४॥ 
पदार्थ:--(बच सा) वेदों के स्वाध्याय और | 
योगाभ्यास करने से भ्राप्त जो अ्रह्मतेज (पयसा) 
धुष्टि कारक दुग्ध घृतावि ( तमूभिः ) नीरोग 
शरीर और (शिंवेन मनसा ) कल्याणकारी 
पवित्र मन से ( सम्‌ अगन्मंहि ) सम्यक संयुक्त 
'रहें। (सुदच्रः ) श्रेष्ठ पदार्थों का दाता, (स्वष्टा ) 
जगत उत्पादक प्रभु हमें ( रायः ) अनेक प्रकार 
का धन (विद्धातु) प्रदान करे । (तन्वः) हमारे 
शरीर में (यत्‌ ) जो ( विलिष्टस) विग्रीत, 
अनिष्ट, उपघातक पद्‌/्थ हो उसकी ( अनुमाएँ ) 
शुद्ध करें वा दूर करें। 
भावाथे;--हे जगत्‌ पिता अनेक उत्तस 
पदा्थी के प्रद्ाग परमेश्वर ! अपनी अपार कृपा से, । 
हमें वेदों के स्वाध्याथ शीक्ष, शरीर की पुष्टि करने (४ 


रब 


पक ड.80४2७९अशहलसरलेडेसाएलडारशाइ न 
(4 
22] 


७४ 





2२० लारललभार 
॥४७) 


(2453, 30853. 


| 


श्जॉर' 


० बुर 
+॥४०9७.४२७७॥३४७७३) 


भार 


५ थे >भारञ अेस। 


: हर की ज पीट क शेड 


७४०७४७४७ ७४॥४०७०३४॥४३६४॥४०७- ४४2७५: पश्ले ७ ६0९ €&/। हू 
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न १० थज्ञुवेदशतकस्‌ रू 


£ ५-२६-२०३६५०-१४-००-श-२०-१-३०-०>>पइ-ने-ृ+टम8०+०६४-१०३४-२०-९६-२०-०६- “४-“८३-०“ ५ 
2) वाले अनेक खाद्य पदाथी के स्वामी, नीरोग मारीर 2 
! घाले झौर फछ्याण कारी शुद्ध मन से युक्त बनायें । ;! 
५ है सकल ऐश्वर्य के स्वामी इन्द्र | हम कभी द्रिद्री 

हीन मल्ौन पराधीन रोगी न हों, किन्तु सदा सुद्धी ? 


रहते हुए उत्तम उत्तम पदार्थों के स्वामी हों ॥२०॥ 


पथ पएथिव्यां पंथ ओप॑धीपु पयो दिव्यूल्त- 


रिक्षे पैथो था। । पयस्व॑ती! प्रादेश! सन्तु 


> सद्यंग् ॥२१॥ १८।३६॥ 
पदार्थ:--हें परमात्मन्‌ ! आप कृपा करके 
! [ प्रथिव्याम्‌ ) प्र.थेत्री में ( फ्यः ) पुष्टिकारक 
( रसको ( घा;) स्थापित करें। ऐसे ही (ओपधीपु ) 
| ओपधियों मै ( दिषि ) झुलोक में, और ( अन्त- 
£ रिक्त ) मध्य लोकमें ( पथः घा: ) पोष्ठिक रस 
न्‍ फो स्थापित करें| ( प्रदिशः ) समस्त दिशाएं 
४ (मब्म ) मेरे लिये ( पयसरबतीः ) पौष्टिक रस 
ई से पूर्ण ( सन्तु ) होवें ॥ 

०-४७७४४७७३॥४०७३॥४०७७४०७-॥॥४१७श+ न 
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५,४ "६५४ ०८५४६ 5८,४४5 धापटरण 2४प> जार १० 
: ४ ): 
हर गधे ये थे नया शय मा भ१ १ 
!:.«० जी ७० कैरी ७ आकर +« यही २० आह ७. जह +. यहा ॑« पी ++जाब मूंग +. कहीं 2० पहन +> 2 5० >जए ग+ बी +. )« 
] | 
४ भायामे+ननीं! सगके; पाल प्रोषण छर्मों & 
8 शाईगपर ! छाए, धपने पुर एस खथ पर फ्पा को ३ 
क्र हि 
£ कि, आपदी सियम ध्ययन्धा के नसर जहां २ 
डर हि 
4. दमारा मिद्वाप है हां दा हम, प्रप्नादिफों के पर 
४८ पौष्टिक रस मे पुष्ट हुए, धापदे स्माण ओर उपा- 2 
हि ॒ ५ ढ रे बे ( 
: भ्रमाय्ा हापर रद! एृथिपी मे घलोफ था मध्य लोफ १: 
९ हे ह न ध् ः ४५ «३ बढ ५ 
: हमें आर यू परक्चिमादि सम दिद्याह्ों थे रात, प्‌ 


धर 
कट 
| 


४ झापरी प्रमपूक सप्ति, प्राथेना, उपासना फरसे एए १ 


7: पद झाननद में रहें ॥ ११ ॥ | 
४ ; 


| 

वररय राजति | श॑ नो अरतु ढिपदे ( 
£ थे चततुप्पद ॥२२॥ ३६ ८॥ 
४... बदाथि।- (इसद्र;) परम ऐश्वयेबान परमेंखर ( 
£ ([विश्वस्श) सपचर शीर अचर जगव फी (राजति) ; 
£ प्रकाश करने बाला ओर सत्र का राज स्वामी £ 

£। (नः ) हमारे ( हिपदे ) दी पांव बालों के 
| लिये और ( चतुप्पद़े ) चार पांव वाला फ्रे 


“सम 3 ह। 
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ः लिये भी ( शम अस्ठु ) कल्याण कता होवे । 
भावाथेः--हें सर्वशक्रिमन परमैधर |! आप 
सब चर ओर अंचर जगतों के राजा और स्वासी हैं । 
आपकी दिव्य ज्योति से ही सूर्य चन्द्र बिजुली आदि 
प्रकाशित हो रहे हैं, आप सब जगतों के प्रकाशक 
हैं। भगवन्‌ ! हमारे सब मनुृष्यादि दो णंव चाले' 
ओर गो अश्वादि पशुं, जो एस पर सदां उपकार 
फर रहे हैं, जिनका जीवन ही पर उपकार के लिऐ 
है, इनके लिये सी आप सदा सख और कह्पाण* 


है. 


कता होवे ॥२२॥ 


५ 


शं तो देवीरासिष्टयय आप सवस्तु प्रीतये । 


४०. कम 


शंयारामे स्वन्तु न! ॥२३॥. रेह१रश॥। 

पदाथ -+ हे परमात्मन्‌ ! ( देवी: आपः ) 
दिव्य गुण युक्त जल, मदात्मा, विद्द न, आप्त 
पुरुष, श्रे्फ्स और ज्ञान ( न अभिष्टये ) हमारे 
अभिलपित कार्यो के सिद्ध करने के लिये 


धो ४2७5॥९४१४-/१०७ अर कल कप लव ले आल 


"५ 0 ।] 
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० 
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५ सुख की धपा हो 


न 
न्फ् 
्लड 


हल 


» (दाम नः) हमें शान्ति दायक हों और थे | 
; (पीतये भदन्तु ) पान और पालन रक्षण के ; 
५ लिये भी हां। वे ही ( नः ) हम पर (शंयोः |: 
* अभिसचन्तु) शान्ति सुख के सब ओर से वर्षण हि 
। फरने और बद्धाने दाले हों । $ 
(९ भावाथे:--दे जगदीखर ! हम पर आप कृपा 
करें छि दिव्य गुण वाले जलादि पदार्थ, आप्त चक्का 
; विद्वान महात्मा क्षोग श्रेष्ठ कर्म शौर शान हमारे इष्ट 
लि कार्यो फो सिद्ध करते हुए, एमें शान्ति दायक हों। 
| ये ही हमारा पावन पोपण कर के हम एर सम ओर 
6 से शान्ति चुख की वर्षा १रने वाले हों ॥२३॥ 


ह शं बातः शर्थंहि ते घृणि: श॑ ते भवन्त्वि- 
हु एका! | शं ते भवन्तवम्नय: पार्थिवासों मा 
; 


॥४श25॥22832॥850822४४8043॥3505 


५7४७७:४॥१ 





हुह इस सन्‍त्र से “धापः” शब्द का अर्थ सबे- ९ 
ब््णपक परमात्मा सी। _' ( सम्रादक ) 5 
ईइ७डशाइशल्परललआरणछ4 इक लशरकइल 


हि 


5३०७ इलाइबडक्ारलसकारलडकरबडसारछडड॥ ७05४2: 





।! ३१४ यजुवेदेशतकम्‌ 

4५ 

ल्वामिर्शशुचन्‌ ॥२७॥ शशम॥। 
पदा्>--हे, जीव | (बातः ) वायु ( शम्र्‌ ) 


छुखकारी हो । (ते ) तेरे लिये ( घृणिः ) सूर्य 
(हि) भी ( शम ) खुंखकर हो। (तैं) तेरे 
लिये ( इए्काः ) बेदी में चयन की हुईं इटें 
अथवा इंटों से बने हुए स्थान ( शाम ) सुखप्रद 
(अवन्तु ) हों । (ते ) तेरे लिये ( पार्थिवासः 
अग्नयः ) इस प्रृथिवी की श्रग्मि और बिजुलीं 
आदि ( शम्‌ भवन्तु ) सुंखकारक हों। यह 
सब अम्रि वायु सूय बिजुली आदि पदार्थ (त्वा) 
हुमकी (मा अभिशूशुचन ) न दग्ध करें, न' 
$ सतावे, दुःख और शोक के कारण न हों । 
५ भावायेः--+दयामय परसपिता परसात्मा,हस सर्व 
को वेद द्वार' उपदेश? करते हैं कि, हे मेरे प्यारे 
रु ' घुश्रो ! आप सब को चाहिये कि, आप लोग ऐसे 
हूं अच्छे धार्मिक कास करो और मेरो भक्ति प्राथनाः 
2 ७शाए/७३॥४2७४१४७25४४६०-५४५७७७-४२७४७५४३४७ मे 


थे रब लआार० ७५७७३ 


“रबर 


न 


२.७॥२८)८०॥८२४०5ध२६ 


५७४०७ 300. 


!; 
5 


ई 
4“ दा 


(७६ ७,३५४८६ ६३६४४२७६८४४७३४४४७७६६२७७-३४४८७-०॥४६०॥ 


; लिये सव ओर कल्याण हो. ३४ 


'4६-५--७६०4०-३३-०/-४६-००-श६-« 





स्ि है.+० १६-००-ू८०००३०५१-+०-क-- 
$ उपासना में लगजाओ, जिस से श्रप्ति पिजुली 
£ सूर्यादि सब दिव्य देव भापको सुखदायक हो । 
2 ध्यारे पुत्रों ! यह सब पदार्थ आप लोगों को सुख 
0] देने के लिये ही भैने बनाये हैं, दुःख देने के किये 


६: नहीं । 
५ 
८) 
9 
; 


७44४४ 3५९४ 


हुःख तो अपनी अ्रविद्ा, मुम्ता, अधर्मा 
| 'चरणथ करने आर प्रभु से विम्नुस होने से द्ोता 
हैं। आप पापों को छोड़ कर प्रभु की शरण में 
धाकर सदा सखी द्वो जाओ ॥२४॥ 


ऋल्प॑न्ता ते दिशस्तुभ्यमाप!शिवतमास्तुभ्यं 
+ भवन्तु सिन्‍्ध॑व! । अन्तरिक्षणेशिवं तुम्य 


करल्पन्ता ते दिश।सवा। ॥रश॥॥।.. रेशथा 
(५. पदाथे:-द्वे जीब ! (ते) तेरे लिये (दिशः) 
९ पूर्व पश्चिमादि दिशाएं, और इनमें रइने वाले 
2 भाशिवग ( शिवतमाः ) अत्यन्त सुखकारी 
५ (कऋत्पन्ताम ) हों। (आपः तुभ्यम, शिवतमाः ) 
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जल तेरे लिये अत्यन्त कल्याणकारी हों | 
( सिन्धवः तुभ्यम्‌ शिवतमाः भवन्ठु ) नदियाँ 
और सझुद्र तेरे लिये अति सुखकरारी हों। 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( अन्तरिक्तम शिक्षम ) 
अआकाश कल्याणकारी हो। (ते) तेरे लिये 
( सदा: दिशः ) इशासादि सब विदिशाएं 
अत्यन्त कल्याण कारी ( कल्पन्ताम्‌ ) होवें। 
भावाथः--परम कृपालु परमात्मा, जींव मात्र 
अपने पुत्रों को उत्तम उपदेश करते हैं । हे मेरे 
प्यारे पुत्रों ! आप छोग यदि एपाचरण को छोड़ 
कर, सदा वेदानुकूल, अपना आचरण बनाते हुए, 
भेरी प्रेम भक्ति में लग जायें तो. आप के लिये, २ 
सथ दिशा, उपदिशा, सब जलन, सब नदियाँ, ॥£ 
समुद्र, अन्वरित्त और इनसे रहने चाले सब आणी 
और सव पदार्थ अत्यन्त मंगलकारी हो ॥२श॥ | 


अल साल इक 


23020 232 उप 


के जो 22 
इमा उ ला पुरुवसो गिरो वर्द्धन्तु या सर्म। * 


(2आ४०32.2202342७७७४९३७-ए७९४४६४७४५:-७ कप 


इशलध्दप्ध्टस सका धरधपक डरे थक उ7 दा कप 
4 मेरी वाणी आपकी महिमा गावे. ३७ # 
 आ २४३०६२४००४-००० ३०६७० ३० बल कबन-क०2 45७८ 32०३० 75 
£ पावकवर्णाः शुच॑यों विपश्ितोंपमिस्तोमिर £ 
का न र 
4 नपत ॥२६॥ ३३८९॥ ढ#ूँ 
रू पदाथ:ः--है ( पुरूवसो ) वहुत पदार्थों में । 
६ बास करने वाले परम-पिता परमात्मन्‌ ! ( याः ; ४६ 
2 इमाः) जो यद्ध | सग गिर: ) मेरी वाणियें (5) ;7 

निश्वय कर के (तथा वद्धन्तु ) आप को बढ़ा हू 
६ [आपकी महिसा का प्रचार करें] ( पावक वर्णा: ) २५ 
8 अ्रप्ति के तुल्य वर्ण बाले मद्दा तेजस्वी (शुचयः) , 
£ पविन्न हृदय (विपश्चितः) विद्वान जन (स्तोम) | 


7रक 
४४ 


'*७३४७७३३-आाइक3३२०5३६ 


ह स्तुति बचनों से (अमि अनूपत) प्रशंसा करें । 
भावाथः--दे. सर्वव्यापक सर्वान्त्योमित्‌ 
प्रयो ! इस सब मुमछ जनों को योग्य दे कि, हम 
सब की वाणिये आपकी महिमा फो बढ़ाने | सय 
विद्वान एचित्र हृदय, सद्वा तेजस्वी, महात्मा लोगों 
को भी चाहिये कि, आप की प्रेम पूर्वक उपासना 
पायना और स्तुति करने में लग जावें। क्योंकि 
॥४8७:॥४७&श्वाप्शडलाएन्डेजाएसड्श्वाएब्ल्कडरन लत 


७; 


४४६३४३४४: 


५ ३०#+न) 
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ड् [2-शुजकडशरब3-+६:डेद्वात्प्2/:387००२२छडकरल | 
क्र ४० रह 
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श आप की भक्ति से दही हस सबका जन्स सफल हो । 

हि सकता है। आपकी नक्कि के विता, विद्वान हो चाहे 

के अज्ञानी किसी का सी जन्म सफल नहीं हो सकता। 

' इस लिये हम सबको योग्य दे कि हम सब लोग, 

: छस दयामय अन्‍्तर्यासी जगदीखर की, पवित्र चेद 

मंत्रों से प्राथेना उपालना और स्तुति किया करं॥ २६॥ | 
है 

हंदे तवा मनसे त्वा दिवे त्वा सय्योय त्वा। 

ऊरष्वों अध्वरं दिवि देंदेपु घेहि ॥२७॥ 

३७१६) 

पदारथ:--द्टे जगदीश ! ( हृदे तथा ) हृदय 

की चेतनताके लिये आपको, (मनसे त्वॉ) ज्ञन 

युक्त अन्तःकरणकी ग्राप्तिके लिये आपको,(दिपे- 

त्वा) विद्या के प्रकाश वा बिज्ुली विद्या की प्राप्ति 

डे के लिये आपको (सूयोय त्वा) सुयादि लोकों के 

मई ज्ञानकी प्राप्ति अथ आपको हम लोग ध्यावें | आप 


# का ध्यान धरें ] ( ऊष्बे ) सबसे ऊंचे अथात 
सा व कर जा डर 


प् 
र्ड 





७ कु; 
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3 १ 
भुं शआपको ध्यावें ३६ १] 





34 ०-५ आऔ-+ 


# उत्कृष्ट आप ( दिवि ) उत्तम व्यवद्वार और # 


£ ( देवेषु ) +हानों में ( अध्वरम) दिंसा रहित ६ 
५ चज्ञका ( घेढ्दि ) स्थापन करें । हि 
ग्र भावाथः--है इयामय जगद्गहक परसात्मन्‌ रे 


£ आप कृपा करें, हमारा दृदय चेतन रुफूर्ति वाला 
£ डो। छोर अ्न्त:करण छान युद्ध हो, आत्मविया 
४ का प्रकाश हो । विजुली, भर्मि, सूर्य, वायु आदि 
४! चविद्याओं की प्राप्ति के लिये सदा आप का ही 
६ ध्यान धर। आप सारे संसार के बिट्ठानों में 
अ्व्सामय यज्ञ का विस्वार फर रहे हैं भ्रद्धिसक 
में भाणी की कोई ह्सा न करे। सारे संसार में 
शान्ति का राज्य हो, कोई किसी को दुःख न देवे। /£ 
सलुप्पसात सब पक दूसरे के मित्र वन कर, एक £ 
दूसरे के छ्वित करने में प्रवृत्त हों, कोई किसी की 
; इानि न करे 0२०! 4 


9 4. श ऋिदेवों ०... है  ॥ 
€ समंगने अधमों अड्िरा ऋषिद । । 
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| 
प् 


हि ४० यजुवदशतकम्‌ टू 
$ 0:७७ कक | 
 मवः शिवः सखां | तवे वरते कबयो विद्य- £ 
नापसो5जांयन्त मरतो भाजच्टय। ॥२८॥ ट 
शेशश्शा हू 

पदार्थः--हे ( अग्ते ) स्वप्रकाश जगदीश्वर ! ः 


(त्वम ) आप ( प्रथम: ) सबसे प्रथम प्रख्यात 
( अद्विरा:) जीवात्माओं को सुश्ल देनेवाले 
(ऋषि ) ज्ञानी (देवानाम) विद्वानों में 
( देवः ) उत्तम गुण कम स्वभाव युक्त (शिवः ) 
कल्याणकारी ( सख्ा ) मित्र ( असवः ) है । 
( तब ब्ते ) आपके नियम से ( कबयः ) 
मेधावी ( विद्यगापसः ) सब कमों के ज्ञाता 
आजदएघः ) प्रदीक्त है दृष्टि जिनकी ऐसे 
(मरुतो 5जायन्त) समुष्य प्रकट हो जाते है । 
भावाथेः--दै प्रकाशस्वरूप क्लानग्रद्‌ प्रभो ! 
आप सबसे प्रथम प्रसिद्ध, जीव के सुखदादा, महा- 
ज्ञानी, विद्वान्‌ सहात्माओं के कल्माण कारक, और 


&“*, 


+॥४024४-७:४०७२४४-७६५१६४७७३५४८०-७४५१४०७ शत 
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सच्चे मिन्न हैं। जो महाएुरुप मेधावी उज्ज्वल बुद्धि 
वाक्के, आपके बनाये नियमों के अनुसार अपना 
जीवन बनाते हैं, वे ही आपकी थ्ाज्ञा मानते हुए 
सदा सुखी होते हैं ॥२८ा। 


कर्या नथ्नित्र आ अंवदृती सराइईंधः सखा । 


कया शाचष्टया बता ॥२६॥ ३६॥४॥ 


पद्राथ:--( सदा बृधाः ) सदा से महान्‌ 
| हर प्रभु, ( चित्र: ) आश्रय कारक और आश्य- 
8 स्वरूप, (कया ऊती ) सुखकारक रक्षण से 
£ कया शचिष्ठया ) खुखमय अपनी अतिशक्ति 
है द्वारा ( वृता ) वर्तमान (नः) इम सब का 
/ (सखा ) मित्र (आशुवत्‌) सदा बना रहता है | 
हि भावारथ:--सदा से महान चह जगदीखर,थ्राश्र थे 
| स्वरूप और आश्चयकारक है। घ३ थ्रानददायक रकतण 
7 से और अपनी अआआनन्दुकारक महाशक्रि द्वारा, हम 
£ सबकी रक्षा करता हुआ, हमारा सच्चा मिन्न बना 


+॥४& डा लेपर पका नकाम ता ४४७32 ॥४5' 
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४ 
, 
; 
छ् 
०] 
2... 


कि 
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रहता हे । ऐसे सदा खुखदायक सच्चे मित्र परमात्मा / 

फी, शुद्धमन से भक्ति करनी हप्नारा सबका 
क्तब्य है ॥- ध॥ 


कर्ता सत्यों दाना मथ्ाहेप्ठी मत्सद- 


न्यूस।। इठा [च३रुजे बसु ॥३०॥ रधश। 


पदाथेः--हे जीव ( अन्धप्तः ) अन्नादि 
४ भोग्य पदार्थों के ( मदानाम्‌ ) आनन्दों से 
(मंहिएः ) अधिक आननन्‍्द्कारक और (सत्यः ) 
तीनों कालों में एक रस (कः ) सुखस्वरूप 
| ( चित्‌ ) ज्ञानी परमात्मा, (त्वा ) तुमको 
(मत्सत) आनन्दित करता है और ( दृढा बसु ) 
वत्न कारक धर्नो को ( आरुजे ) दुःख नाश के 
लिये देता है 
भावा4ः--हे मन॒प्यो | चह सत्‌ चित्‌ और 
आतान्द स्वरूप जगत्पिता परमात्मा, अज्ञादि भोग 
और ब्ल्लयुक्क धन, अनेक विपत्तियों के दूर करने 
$. ० ४०355४82७४७७:१४७४७५५४३७४५४६ ७५४६ ७५५:च्य्प 
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ड़ पद पक कमा कम फकत ता 
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म चारों ओर से रक्षक प्रभु. ४१ | 


(-५१४- २- कु-+ औु-+ क-+ -कै-+--बक-+ 3-० -क-० ग६-+-+॥-+००६-* ९८ क+ जन आ> 
, के लिये तुम मनुप्यों को, देकर आनन्दित करते 
! हैं, ऐसे दयालु परमपिता को कभी भूलना नहीं 
४ घादिये ॥६०॥ 

३ ,५ (०० [हक | 
2 अभी पृ णः सखीनामविता ज॑रितिणाम | / 
आन पा न मम |! 
2 शर्त मवास्यृतिभेः ॥३१॥ ३३३॥ ः 
" पदार्थ:--है परमेश्वर ! ( नः सखीनाम्‌ ) ? 


+7४७3.0,४७0 3७४२ 


हम सब आप के प्रमी मित्रों के और ( जरितृ ] 
शाम ) उपासको के ( शतम ऊतिभिः ) सकड़ों 
रक्तणों से ( अभिम्तु अविता ) चारों ओर से 
उत्तम रक्षक ( भचसि ) आप होते हैं । 
भावाथेः-- हे रुबके रक्षक परमप्यारे जगदी- 
8 श्वर ! चाप अपने भिन्नों ओर उपासकों का अनेक ६; 
££ प्रकार से अत्युत्तम रक्तण करते हैं। भगवन्‌! £ 
न्यूनता इप्तारी ही है, जो हम संसार के भोगों में £ 


; कम्पट होकर ससारी पुरुषों को अपना मिन्न न 


932.4% ४3७04 


४४83-85 & 
॥४०(७५४९ 


पाक &2.३! 


उनके ही सेवक ओर उपाक्षक बने रहते हैं| इसमें ॥£ 
€श४०७५ए७७:५४४७७५६ ४३४9345॥४935॥४83.४8४७४॥२७ 
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अपराध हमारा दी है, जो दम आपके प्यारे मित्र 
आर उपासक नहीं बनते ॥३९॥ 


रुच ना धाह त्राह्मएयु रुच०राजसु नस्काध । 


रच परनश्यछु शुद्रउु / भय धहि रुचा रुचम। 
॥३२॥९०४८॥ 
पद्यथ:--( नः जाह्मणपु ) हमारे त्द्मण £ 
में ( रुचम ) तेज ओर परव्पर प्रेम ( थेहि 
प्रदान करा । ( नः राजसु ) हमारे राजाओं में ६ 
( रुचस कृधि ) तेज और प्रम स्थापन करो। 
( विश्येपु शूद्रेपु ) वेश्य और शूट्रों भें ( रुचम्‌ £ 
धह ) तेज और भ्रम स्थापतन करे । ( मयि ) 
मेरे में भी ( रुचा ) पने तेज और भेम द्वारा £ 
( रुचम्‌ धहि ) सबसे प्रेम ओर तेजको स्था- 
पन करो | 
भावाथ:--है विशात्ष प्रेम ज्ञान भौर तेज 
भण्डार परमात्मन्‌ ! हमारे बाझणादि चारों वर्णो 
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को, वेदों के स्वाध्याय और योगाश्यासादि साधनों / 
से उप्पन्न जो ब्रह्म तेन उस तेज से सम्पन्न करो। | 
इन चारों वर्णों म झरापस में प्रेम सी उत्पन्न करो, (६ 
जिससे एक दूसरे के सदायक यबते हुए सब सुखी' | 
हों। थेदादि सत्य शास्त्रों की विद्या और पररपर 
प्रेम के बिना, कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। इसी | 
लिये आप दयालु पिता ने इस मन्त्र द्वारा, हमें ; 
बताया कि मेरे प्यारे पुत्रो | तुम लोग मुझ से ब्रद्या- ः 
विद्या और परस्पर प्रेम की प्राथना करो, जिससे £ 
आप ज्ोग सदा सुखी होशो ॥३ ॥ गु 
यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च॑ सम्यश्ों चरंतः सह। ;॒ 
3 न 50 0 । 
ते लोक पुण्य प्रज्प॑ यत्रे देवाः सहाप्रिनां॥ ः 
॥१३॥२०रुशा " 
पदाय:--( यत्र ) जिप्त देश में ( ब्रह्म ) १ 
वेद वेत्ता ब्राह्मण (व ) और (्षत्रे च) विह्मन्‌ ४; 
शुर वीर क्षत्रिय ये दोनों ( सम्यब्चोी ) है 
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ऋ->तथौ--बज--8 ०५ 
अच्छी प्रकार से मिलकर ( सह ) एक साथ | 
( चरतः ) विचेरण करते हैं अथात विद्यमान | 
रहते हैं और (यन्र ) जहं ' देवा; ) घिद्दा्, ४ 
प्राह्मणं और क्षत्रिय जन (सह अभ्रिना) ३ 
ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राथना उपासना करते 
। ओर अप्निददोत्र आदि वैदिक कर्मो के करने से 
इश्वर की ओज्ञाका पालन करते, उप्तीका ध्यान॑ 
करते शरीर उसीके साथ रहते हैं. ( तम लोकस्‌ ) 
उस देश और उंस जन समाज की में (पुंस्यम॒ 
पवित्र और ( प्रशेपम्‌ ) उह्क्ष्ट जानता हैँ । 
भावार्थे:--परमाध्सा हम सबको वेदह्वारां उपः 
देश देते हैं कि; जिस देश वां जनसमाज में, चेद्‌ 
घेत्ता सच्चे आह्यण भीर शूरबीर 'न्रिय, मिलकर 
काम करते हैं, चह देश और जनसप्ुक्षय पविन्न॑ 
भाग्यशाली है। वही देश भौर जनसमुदत्य परस 
सुखी है । उस देश के वासी विद्वान्‌ लोग, अभि 
होऋ्दि चैंदिक कर्म करते ओर जगदीश्वर का ध्यान 
$238५४४8328४७8७७॥<७3.2#४054॥$2(%7 (४४ 
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४ ध्यीतियां का ज्योति मर्न शिव सड्ठैल्प हों ४७ # 
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' धरते, और उस परमपिता परमात्मा के साथ रहते 2 
रू हैं| धन्यवाद है ऐसे देश की और उसके वासी' 
४ परमेश्वर के प्यारे विद्वान्‌ महापुरुषों को, जो प्रभु | 
के भक्त बनकर, दूसरों को भी परमेश्वर का भक्त 2 

प्‌ 


बनाते हैं ॥३३॥ 
। ९! > दूरमुदिति देव॑ । ब७०३ ८ 
यज्जअतो दूरमुदति दंव तहु सुपर त्थवेति। 


४28॥४०७० आर 


ाइलेडआ 


92 


>भारल। 


॥ 

दुरज्ञ्म ज्योतिषां ज्योतिरेकं, तन्‍्मे मनेः 
2 शिवसंइल्पमस्तु ॥३७॥ ३४।१॥ 
पदार्थ+--हे सबबेब्यापक जगदीखर ! ( ये ) 
£ जो मुझ जीवात्मा का ( सनः ) संकल्प विकल्ए 
£ करने वाला अन्तः करण 'वैवस) ज्ञानावि दिव्य- 
। गुणों वाला और प्रकाशस्वरूप (जाम्मतः ) 
5 जागते हुए का ( दूरम्‌ उद्‌ आ एति) दूर २ 

दैशों में जाया करता है और ( सुप्तस्य ) सोतें 
# हुए (मुझ) का ( तंथा एवं) उसी प्रकार 


छ्ष 
| 


£(एति ) भीतर आ जाता है (त ) वद्दी मर्च॑+ 
(24:४७ ७:5५१४९ (5686 ७:50$8.६॥६22:2/४७88-//$० द्रष 


कु 


4] 


०. 





प्र 
2 
१4 
ग 


भारलेलशाइललआर 


जइबलआाइल >आारनलभार 


भार 


आआईइ930आइ७3३॥४०७७-४२०७ आड़ 


॥#9डआआाइ93%#28358783:॥283%॥४83४० है 
है 
र 


ह्८ यजुर्वेदशतकपम्‌ 


७-ई>+०-भ-८३८-६-० ००६८२ »-क३-००-+ह_-०--२३_-०+०-०२३०००-क-० हू हक सवा 
(७) निम्चय से ( ज्योतिपास्‌ ) सूर्य चन्द्रा ४ 
प्रकाशकों का और नाना विपयों के प्रकाश करने # 
वाले इन्द्रियगण का (ज्योति: ) प्रकाशक है, (? 
और वही मन ( दूरज्मस्‌ ) दूर तक पहुँचने / 
बाला ( ततू ) वह ( मे मनः ) मेरा मन ( शिव ः' 
संकल्पम्‌ ) शुभ कल्याण मय संकल्प करने 
घात्ा ( अस्तु ) हो। 

भावाथा--है सर्वान्तर्यामी सर्वशक्किमान्‌ जय- 

दीघ्वर ! आपकी कृपा से मेरा मन, शुभमगलमय 6 
कल्‍्याण का सक्कदप करने वाला हो, कसी दुष्ट ४ 
सदूदप करने वाला न हो, क्‍योंकि यह मन अति ६ 
घेचल है, जागृत श्रवस्था में दूर २ तक भागता ] 
फिरता है। जब एम सोजाते हैं तव सी यह सन डे 
अन्द्र ही भटकता रद्दता है; वही दिव्य सन दूर २ (; 
देशों में आने जाने घाला भर ज्योतियों का ज्योति है 
है। क्योंकि मन के विना किसी ज्योति का कान 7 
हू हो सकता । दुयासय परमात्मन्‌ ! यह सन 

र०ड2शाएलडजरलडजआए085४728४३॥२७७४४2४०७2शरल है 


:४०/७.४४९ 


(०७ 


%6६20४55७2९४४६३४९४४६६६४५४०७६५००७६/६४४४:६५४7७७४३४५ 
९ $ प 
| # छ और पूजनीय मन ४६ 3 
24 00-०-+०-० १-०० ५-५--भ०--०८-०--भै-०-- अप 
आपकी कृपा से ही शुभ सइल्प घाला हो सकता 


हि है ॥४४॥ 
$ येन कमो्यपसों मनीपिणों यज्ञे कुए्वान्ति 
£ बिदथेषु धरा । यद॑पूर्व यक्तमन्‍्तः प्रजानां 


£ तने मन! शिवसड्डल्पमस्तु ॥३३॥ <६४१॥ 


५ पदाधः--यिन) जिस मन से (अपसः) कम 
करने वाले उद्यमी और ( मनीविणाः ) दृढ़ 
५; निश्चय वाले ज्ञानी और ( धीराः ) ध्यान करने !' 
वाले महात्मा लोग (चिदयेयु ज्ञानयुक्त व्यवहारों ५ 
ओर युद्धादिकों म॑ ओर ( यज्ञ ) यज्ञ वा परम- 
पूज्य परमात्मा की प्राप्ति के लिये ( क्रमांशि ) 
अनेक उत्तम कर्मों का ( छुवेन्ति ) सेवन , करते 
हैं, और ( यत्‌ / जो ( प्रजानासअन्तः ) - सब 
प्रजाओं के अन्तर मध्य थ॑ ( अपूबंस ) अद्भुत 
सबसे श्रेष्ठ ( यक्षम्‌ ) पृजनीय, सव इन्द्रियों का 





पर, 7 &- रु डक, 
2 नमक जल लिलक रन कपल कक हक कह मिल जज कक." 


50007 नह पक ल इ४७5६४६०७ 


७४४7४ ७७६४०2५४४७४३:॥४४७७ ४७७७४ ०७ फ्ले 22 


छु3४8:4४२०:थड०३-५घ22:घघ०७-०प१६७:०७:५ए23 जगह 
कक 2० यजञुर्वेद्शकतम्‌ | 
कि  आा रे 
प्रेरणा करने वाला हैं ( तत्‌ मे-मनः ) वह ऐसा #ँ 
मेरा मत ( शिवसड्डूल्पम-अस्तु ) शुभ सद्कूल्प ( 
बाला हो । ि 
भावार्थ:--हस सब जिज्ञासु पुरुषों को चाहिये 
कि, अपने सन को घुरे कर्मा से हटाकर परमेश्वर 
की उपासना, सुन्दर विचार, चेद्‌ विद्या, उत्तम सहा- 
व्माओं के सत्सद्ग से अपने मन को लगायें। क्‍यों- 
कि जो उत्तम थज्ञादि कर्स करने वाले परमज्ञानी हि 
झपने सन को वश सें करने वाले और ध्याननिष्ठ 
घीर समेघावी पुरुष हैं, ये सब झ्धमोचरण से अपने 
मन को हटाकर, श्रेष्ठ ज्ञान कर्म और योगा- 
म्यासादि में मन को लगाते हैं। सेरा मन ः' 
भी दयामय परमात्मा की कृपा से उत्तम सझुहप (४ 
आर परमात्मा के ध्यान में संलग्न हो इ्रा ्र 
यतज्ञान॑मुत चेतों शतिथ् यज्ज्योतिररन्तर- # 
[। 


मृत प्रजारं। यस्‍्मात्न ऋते किचन करमे ; 





« शर-+--क 


॥४0(७-३॥7७(4॥0४59७84 


॥2934॥ 


एरब3&0२४०2७:४४०९::७-:२७०७:४४२७९५१४०/३४५ 


ज 


॥३शार)35 


५ 
| 
/ 


जआअरढाए:३ए२७2७४४२७५ 
॥#०(७३ 


लणएग लाइक 
22५७ 


(5 


ज४४३५३४६७६॥३४७३-५१३४७९४१४०५३५४६७ कि (3 


ई 
५2 


डर ६शड३४६०७४४७७३४४०३-६४४०७३४० मर, 
| 
हि.) 


घन्तःकरण में अमर काश का 


क्रियते, तन्‍्मे मर्न: शिवसंडूल्पमस्तु ||२९॥ 
श्शव॥ 
पदार्थ:--( यत्‌ ) जो ( प्रज्ञानम्‌ ) विशेष 7 
फर उत्तम ज्ञान का साधन ( चेतः ) स्मरण करने 
बाला ( धृत्तिः च ) पैयस्वरूर और लब्जादि ८ 
करने वाला ( य्‌ प्रजा ) जो प्राणियां के ट 
मीतर (पअन्‍्त ) अन्तःकरण में ( अम्ृतम्‌ ) 
नाश रद्दत ( ज्योति: ) प्रकाश ६, ( यस्मात्‌ 2 
ऋते ) जिसके पिना ( किम, चन ) कोई सी *# 
( क्रम ) काम ( न कियते ) नढीं किया जाता दर 
( ठत्तू मे मनः ) वह सब कामों का साधन मेरा 2 
। सन ( शिव सह्ुल्पम्‌ अस्तु ) शुभ सह्ुुल्प वाला # 
2 ओर परमात्मा में इच्छा करने वाला हो | 
४ भावाय--्दे मनुष्यो ! जो भ्रन्तःकरण सन 
बुद्धि, चित और अहक्कररूप दृत्ति वाला होने से 
| आर प्रकार का है। भनन करने से मन, निश्नय 


४० 





९३५७-०० 


+४2(%प२७/ 


/30.४३४७3३:५३४७३७:४३२७७५२४०७शशलडे+डलजल्चसन्ऊ््ट 30002: 


डिर 


:॥९2७०0७०,४९ 


छू (3.5. 


॥४89348३8७"७६४४३७:४४०७६१२६डश्ासव््छरबेड्सरलारल 
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७:इछाइलेड७छ+8235४ल 38४ टड-कशलडद३25 । 


यज्जुवेद्शतकम्‌ 


ड्रैल ७ 
मे 


श्र 
न 
डै४ ७०३ 


'“--+०-ू-+०-भह-१०-३६॥-+ -कत+ 


करने से चुद्धि, स्मरण करने से चित्त ओर अह- 
छार करने से अहक्लार कहलाता है। और यह सन ह 
शरीर के सीतर प्रकाश, स्मरण, बैये ओर लज्जा ;क्‍ 
आदि करने चाला ओर सब प्राणियों के कर्मों का 
साधक अविनाशी मन है, उसको अशुभ कर्मों ले 
हटाकर अच्छे कर्मी में लगाओ और परसपिता पर- 
सात्मा से प्रार्थना करो कि, हे द्यामय जगदीश ! 
हसारा मन भ्रष्ट मद्वल्लमय सक्ृत्प करने वाज्र और 
आप प्रशुपरसपिता परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा 
करने बाला हो ॥३६॥ 


यनेंद भूत शु्देव भविष्यत्पारएहातमसंतन 


स्वेभ्‌। येने यज्ञस्तायते सप्तहोता, तन्मे सने 


शिवसंडूल्पपस्तु ॥३७॥ श्डाश। 
पदाथः--(येन अमृतेन) जिस अविनाशी 

आत्मा के साथ युक्त होने वाले मन से ( भूतम्‌ ) 

जल 2७320 2४९57256$०७४५७४:४२४७५४४०४ (शशाइट 





्.' 


'48७:508४00,05%9(७३४४० रेल ड४७७३। 


(के 
“डर ्रफडेसभरालेआरत्डे 






है॥ 22407 २00 कक 


कक 20४६/७५ 


२ 


१४2 ४१४७2५४४००:१६७७::४६४६०५४:०:४४१४०७७३४४७०:३६४७ 
टि 


7 यज्ञ का विस्तार करने वाला मन ४३ 


£ व्यतीत हुआ (भुवनम्‌ वत्तमान्‌ काल सम्बन्धी 
7] ओर (भर्विष्त) आगे होने वाला (सर्वम्‌ इदस ) 
यह सब त्रिकालस्थ बस्तुम्तान्न ( परिगृद्दीतम्‌ ) 
अहण किया जाता, अरथात्‌ जाना जाता है। 
(येन ) जिससे ( सप्रदोतः ) सात मनुष्य होता 
जिस यज्ञ में अथवा पांच प्राण छुट जीवात्मा 
ओर अव्यक्त सातवां ये सात जिस मे लेने देने 
वाले हों, वह ( यज्ञ: ) अभिष्टोमादि वा विज्ञान- 
रूप व्यवहार ( तायते ) विस्तृत किया आता है 
( ततू में मनः ) बह योगयुक्त मेरा चित्त (शिव 
सद्कुल्पम्‌ अस्तु ) परमात्मा और मोक्ष विष- 
यक सद्डुल्प करने वाला हो | 

भावाथ:--हे महुष्यो ! जो सन योगाभ्यास 
के साधनों से सिद्ध हुआ; भूत, भविष्यत्‌, वत्तेसान्‌ 
इन तीनों कात्नों का ज्ञाता, सब सृष्टि का जानने 
वाला, कमे, उपासना ओर ज्ञान का साधक है, 


॥॒ ऐसे मन को कल्याण में ही लगाना चाहिये ॥३७॥ 
2/७४४७७:४४६७:१४७ (6 बणण ०७१७० 





2002 (६७६ 2:2०320 


४#83-2282-372& है लि कक करन मद, 


3 


जम जम 3४०९३ 
भी४)3॥४20-:235$0529७85 


चजुर्वेद्शतकम 


| ल्‍्ड 
»्ड 





॥ .#त 
यर्मिन्तचः सास यजू०ंपि यसिन्‌ ग्रतिष्ठिता 
्‌ हे ८, ] ु स्वेगो 4 
रथनाभाविवाराः । य्सिश्रिचर०ंसमोत 


प्रजाना तन्‍्म सन: शिवसंडल्पमस्तु ॥३८॥ 
श्ष्टाश॥ 
पदाथ:-- ( रथनामौ अराः इब् ) स्थ के 
चक्र की नाभि में जैमे अरे लगे रहते हैं, इसी 
प्रकार ( यस्मिन्‌) जिस मन में (ऋचः ) 
9 शेद, ( साम ) सामवेद्‌, ( यऊंषि ) यजुर्वेद 
( प्रतिष्ठिताः) सब ओर से स्थित है अशेत््‌ 
4 चार वेदों के मन्त्र विद्वान्‌ के मन में संस्कार 
ह रूप से स्थित रहते हैं, ( यस्मिन्‌ ) जिस मन में 
7 ( ग्रजानाम ) सब प्राणियों के ( सर्वस्‌ चित्तस ) 
28 सब पदार्थों के ज्ञान (ओतम्‌ ) सूत्र में मणियों 
£ के समान ओत प्रोत हैं, अथात पियेये हुए हैं 


7 (तत्‌ मे मनः ) वह मेरा सन ( शिवसंकल्पम्‌ 
कर एछड&एतडजर9235४८35७+४२७5४४820७:एछ७छ२४७ 
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25] 
हा एन्द्रियों का सारथी मन भर 


>-१-०२०-कुं२००-आई-+०-०६-००--६४-५,- भ:-०-०६६-२०-९६-+--१६-००-१६-२०-९-००-२+: 
४ अस्तु ) शुभ वेद विचार और परमात्मा के 
ध्यानादिकों के सद्डुल्प वाला हो | 
५. भावाथ:--हे जिज्लासु पुरुषो ! इस सब लोगों 
४ को योग्य दे कि, जिस मन के स्वस्थ ओर शुद्ध 
£ इहने से, सत्सक्ः वेद विचार और हैश्वर ध्यानादिं 
हो सकते हैं, अशुद्ध अस्वस्थ भन से नहीं, ऐसे 
# मन की अशुद्ध भावना को हटाकर वेद विचार 
ओर ईखर ध्यान में क्षमार्वे, जिससे हमारा कक्याण 
है हो ॥३५॥ 
सुपाराथरश्वानंव यन्मनुष्यात्ननोयतउभा- 


शुभिवाजिन इव | हत्मतिष्ठट यदजिरं जविष्ठ 


में मर्नः शिवसंडल्पमस्तु ॥३६॥२४।६॥ 
पदा्थ:---इव) जिस प्रकार (सुसारथिः) उत्तम 
सारथि ( अश्वान्‌) घोड़ों को चलाता ६ ( इव ) 
इस प्रकार (यत्‌ ) जो मन ( भलुष्यान ) 
किमी के इन्द्रिय रूपी ( वाजिनः:) वेगवान 
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हुं ४६ यजुर्वेदशतकस्‌ 


2 बन पक 4 न अल ५ अपर अन्तर दब कल 
घोड़ों को ( अमीशुमिः ) लगामों हारा (नेनी- # 
यते ) अनेक मार्गों पर ले जाता है, मन भी 
इ न्द्रयों को अनेक प्रकार की प्रवृत्तिरपी लगामों 
द्वारा मनुष्यों को अपने वश में कर के अनेक 
प्रकार के शुभ अशुभ मार्गों में लेजाता है, 
( हृत्मतिप्म्‌ू ) जो मन हृदय मे रिथित हुआ 
( अजिरम्‌ ) अजर बूढ़ा नहीं होता (जबि- 
एम ) बड़ा वेगवान्‌ हैं। ( तत््‌ मे मनः / वह 
मेरा मन (शिवसब्डुल्पस्‌ अस्तु ) उत्तम कल्णण 
कारक सद्दुल्प वाला हो | 

भावाथः--रथ का सारथी जैसे धोड़ों को 
चलाता है, ऐसे ही यह मन इन्द्रियों का संचाजक 
है। इस मन में सदा झुम संकल्प होने चाहियें। 
जैसे उत्तम सारथी, धोड़ों को लगाम द्वारा अपने 
वश में करता हुआ, अभिलपित स्थान को पहुँच 
जाता है। ऐसे ही मन आदि इन्द्रियों को अपने 
पा में करता हुआ मुस॒छ पुरुष, मुक्किरूपी अमि- है 


डा ०२२३४४2७७२३४४३७३४४८७८७३४७३:४२७ल७/<७ड्स्र 
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कक 


(3॥28(388४2825॥290४78:॥४93श्ञाइ<७ ३5 


| 
८ 
५ 


&प४४5ा६६७४४४४०७४,णइ 


|) 
५ 
५५ 
[ 
4 
कि 


आदश राष्ट्र ४७ है 


लपित धाम को पहुँच जाता है। मन भी बढ़ा ९ 
ही बलवान बूढ़ा न होने वाला है, इसको भपने ! 
घश में करने के लिये मुमछ पुरुष को बढ़ा यत्न |; 
करना चाहिये ॥३ ६॥ 52 


आ व्रह्नन्ताक्मणों श्र्वचेसी जायतामाराद्ट # 
रॉजन्यः शूर॑ इपव्यो5तिव्याधी महारथो 
जायताम। दोग्भी घेलुवोंढाउनड्ानाशुः सप्तिः 
पुर॑न्धियोपां जिप्ण रैथे्ठा. समेयो युवाइस 
४ यर्जमानस्र वीरो जायताम्‌। निकामे निकामे 
! प्जैन्यो वर्षतु | फलव्त्यों न ओपधय 


पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो न॑: कल्पताम्‌ ॥४०॥ 
२२।२२॥ 
| पदार्थ:-हे (ऋद्मान) महाशाक्ति वाले 
६.५०७:१४७७५ए७७७४७७७४५७७७४७७३४४४७/एछ:+ण 
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६४ 
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7४834 


काजल 


ईडरल०४॥ 


5०30 ए 


+॥३४६/७.5१ 


2 के रु 
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७७७55 5४ ४6४४७७४७ ७७ : 


) 


चर 


2 शेप यजुर्वेदशतकम 


/। ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌ ! हमारे ( राष्ट्र ) देश में (अरद्य- 
ल्‍ बचसी ) वेद और परमेश्वर का ज्ञाता तेजली 
४ सच्चा ( ब्राह्मणः ) ्राक्षण ( आजायताम ) सब 
ओर हो, ( शुरः ) शुरवीर ( इप्यः ) बाण- 
# विद्या में चतुर ( अतिव्याधी ) हुशें को अति 
वेग से दबा देने वाला ( महारथः ) महारथी 
राजपुत्र क्षत्रिय वर्ग ( आजायताम ) हो। 
ह# (दोग्पी पेलुः ) बहुत दुग्ध देने वाली गौएँ 
५ (अनडबान बोढा) वैल भार उठाने वाले (आशुः 
सप्तिः ) शीघ्र चलने वाले घोड़े आदि हों 
है (योपा पुरन्धि:) स्त्री पति पुत्र वाली हो । (अस्य 
यजमानस्य ) इस यजमान के राष्ट्र मं ( सभेय:ः 
युवा ) सभा में उत्तम वक्ता जवान, और 
( जिष्णु: ) जयशील ' रथेष्टाः ) रथ पर स्थित 
( ( बीरः ) वीर पुरुष ( जायताम ) होवे । (नि- 
रस कामे निकामे ) अपेक्षित समय पर (नः ) 


2 जे हँ ५ पु ब 
# हमारे देश में पजन्य: वर्षतु ) मेघ बरसे ( पा 
भार आस ७कर)232७9७३॥१४०७७आशइणलशइन७०ाश्थार 


“9.१. 


ष्उ 
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7; 
ऱ् 
५2 
()। 
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बे 

टः 
| 
॥ 
टी 

६ 
री 
( 
लय 
(2) 
१4 
हट 
छ) 


४ सन्त जन और प्रभु मुझे पवित्र करें ४६ 


ध्ट 
&०ब+ बहू-+ चु-+>कईु-3०-46--५० ०है-«-०बहीज+ “॥ैं“7“4-०-००+०-॥ह८५० शै-+० शै-+--4ह-५ “व +>-महंल 


६; ओपशय:) हमारे अन्न आदि ( फल्वत्यः पच्य- 
4 न्ताम्‌ ) फल वाले होकर पक्के तथा ( नः योग 
( क्ञेमः ) जो घनादि पहले हमें अप्राप्त है वह 
७ प्राप्त हो और नो प्राप्त हैं उसका संरक्षण (कल्प- 
रू ताम) भी प्रकार हो। 
(७ भावारथ:--परमास्मन्‌ ! हमारे देश में आाह्यण 
उच्च कोटि के हों। हमारे देश में वीर क्षत्रिय 
$ उत्पन्न हों। गो घोड़े बेल हमारे देश में उत्तम 
(: हों। समय पर चर्षा की, तथा परिपक्क भ्रन्न की 
2 आप्ति की आवश्यकता को पूर्ण करते हुए भाप 
हमारे योग ज्षेम को भल्ती ग्रकार दिद्ध करें ॥४०॥ 


पुनन्तु मा देवजना: पुनन्तु सनसा घिये:। 
पुनन्‍्तु विश्वा भूवानि जातेवेद: पुनीहि मा ॥ 
है ॥४१॥१४१ थ। 


पदाः--( सा ) मुझे ( देवजनाः ) परमे- 
है खर के प्यारे विद्वान महात्मा सन्‍्तभन जो पेव 
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है 
2] 
; 
4४] 
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१ ॥ 
[2 
/ 
2 
४ 
[8 
हैः 
# | 
१८) 
(६ 
2] 
7 
82] 
है 


० यजुवेदशतकम्‌ 


| 
। 
|] 
ै 
। 
| 
के 
ै 
॥ 
ई 
| 
! 
3 ।4 ज ५१०७० 


कहलाने योग्य हैं पवित्र करें । ( मनसा घियः ) 
सोच विचार से किये कम ( पुनन्तु ) पवित्र 
करें। ( विश्वा ) सब ( भूतानि ) प्राशिगण 
ओर प्रथिवी जल्लांदभूत (पुनन्तु) पवित्न करें। 
( जातवेद: ) वेदों को, संसार में प्रकट करने 
वाला अन्तयामी प्रभु ( मा ) मुझे ( पुनीहि ) 
पत्रित्र करे । 

भावारः--दवे पतित पावन सगवन्‌! आप 
की कृपा से आप के प्यारे महात्मा सन्‍्तजन, हमें 
उपदेश देकर पवित्र करें। हमारे विचार पूरक किये 
कल भी, हमें पचित् करें | भणचन्‌ प्रकृति 
ओर इसके कार्य जो चर श्रचर भूत हैं, ये सब 
आपके अश्रीन हैं, आपकी कृप। से हमें पवित्र होने 
में ये अनु हल हों । आपने हमें सांसारिक और 
परमार्थिक सुख देने के लिये, चार वेद प्रकट किये 
है, आप कृपा करें कि, उन वेदों का स्वाध्याय 


५ मक ते हुए हम सब आपके पुत्र अपने लोक और पर- | 
आं७७५१४७2आ१०७शाइट७:प५४७५ए३2शपह्ार 
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है प४० ००४ ०४४५:४७४७४४७७३४४७ ४७.६॥४०४.३१७ ४४ 


( परमात्मन्‌ | मुझे पवित्र करें. ६१ 


४०-१० ब-- क-> १३-०-२४७--१००-०-५०-१-+-०-०-९-० «४-५ ९३-०००३-०%-७-ख-० 
४ लोक को सधारें | यह तथ ही हो सकता है, जब 
१ आप हमको पविन्न करं। सलिन हृदय से तो, 
आपकी भक्ति हो सकती है ओर न ही वेदों का 
स्वाध्याय, इसी लिये मरी बार॑दार ऐसी प्रार्थना 


है कि, “जातवेदः पुनीहि मा? ॥४१॥ 
॥ 


| ६ 
उभ्राम्यां देव सवितः पृवित्रेण सवन च। 


है] 


मां पुनीहि विश्वत: ॥४२॥ .. !६४रे॥। 

पदाथ:--हैे ( सवितः ) सब के जनक! 
(देव) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ । आप ( पवि 
प्रेण ) शुद्ध आचरण और ज्ञान तथा ( सेन 
थे ) उत्तम ऐश्र्य इन ( उसाभ्याम्‌ ) दोनों से 
( मास ) मुझ को ( विश्वतः ) सब प्रकार से 
( पुनीहि ) पवित्र करें । 

भावाथे+--हे सकल झष्टिकर्ता सकत्न सुख- 
प्रदाता परसात्मन्‌ | आप कृपा करके इसे अपना 
/ यथार्थ ज्ञान प्रदान करें। तथा शुद्धाचरण चाला 


घइरलाडा20७.४४०२७३५४४७४०५४पद्नन3,ा३ गे 
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यजुवदशतकम्‌ | 


०२३-३०-९६-०-९८५-३६-+०१---+--९:४--३६००-८०- ९ 
बना कर ऐश्वर्य सी देवें, क्योंकि शुद्ध आचरण ॥ 
आर आपके ज्ञान के विना सब ऐश्वर्य पुरुष को | 
भरक में ले जाता है। इस लिये हमारी ऐसी प्रार्थना ; 
दै कि, हमें शुद्धाचरण वाला ओर पह्मज्ञानी वनां 
कर, उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करते हुए, पविन्न बनाएँ, 
जिस से हम लोक और परलोक में सुखी होवें।४२। 


अन्न॑ अ|/ ंपि पवस आ सुवोजमिपेश् न: । 


आरे वध दुच्छुनाम ॥४३॥ (४धरेणा 


पदाथे:--हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप सवेप्र # 
व्यापक पृज्य परमात्मन्‌ ! ( आयूंषि ) जीवनों ८ 
को ( पवस ) पवित्र करते ( नः ऊजम्‌ ) हमारे ४ 
लिये वल (च) और (इपम्‌ ) अमिलषित # 
फन्न अन्नादि ऐशये ( आखुव ) प्रदान करें। | 
( आरे ) समीप और दूर के ( दुच्छुनाम ) € 
दुष्ट पुरुषों को ( बाधस्व ) पीड़ित और नष्ट करें| ; 

भावाथे;-- हे झन्‍्तर्यासी कृपासित्धों भगवन्‌! 


&३॥४०७७४बल्शारलड जार लशारलडआरज डर ललभारशारल ; 
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($838॥20/85:४8७5४४०७३॥४8932:5६४828| ४232॥8०४ले 
प्रातः वेला में इश का ६३ $ 


“3--२४-4. -०१-+५-०३-२०-थ-+०-श०३०-१६-+--०६५-+०-१६-१०-+८-+०--०४-. 
हम पर आप कृपा करें, हमारा जीवन पविन्न हो, हू 
श्रापके यथार्थज्ञान और आपकी प्रेम भक्ति के रंग (£ 
से रंगा हुआ हो। हमारे शरीर नीरोग, सन 2) 
उज्ज्वज्ञ और अत्त्मा उन्नत हो। ममारे आये । 
आता, वेदों के विद्वान, पविन्न जीवन वाले, 
धार्मिक, आपके अनत्य भक्क भ्रौर भ्रद्धा भक्तियुक् 
हों। भगवन्‌ |! अपने भक्तों के विरोधी दुःख दायकों 
के हृदयों को सी पविन्न कर, जिससे वे ज्ञोग भी, 
किसी की हानि न करते हुए कल्याण के भागी बन 
जादे ॥४३॥ 


प्रातराम प्रातरिन्‍्द्रंहवामद्दे गरत्मितरावरुणा 


०.3 ५४:)| 


प्रातरश्विनां । प्रात्भेग पूषण्ण ब्रह्मणस्पतिं 
प्रात: सोम॑मुत रुद्र०ंहुपम ॥४४७॥३४३४॥ 


पदारथ:---(प्रातः) प्रभात वेला में (अग्निपत) 
सम्तकाशखरूप ( प्रातः ) ( इन्द्रमू ) परम ऐश्वय हे 
॥४988॥$988३88/02॥7902:.8४984॥8802-2॥%४9७-४४७५ ड़ 


४० लजर७3 अर ७७२४४४०७७अ२०७७३ध२०७४धर७७३॥९ 


एशाइण७३४९४ &॥३४०३४३४४३२३१४०४४॥४७६२४४४७५५४०४० 
६४ यज्ुवेदशतकम्‌ 


युक्त प्रभु की ( हवामद्दे ) हम स्तुति प्रार्थना 
फरते हैं | ( शत ) (मित्र वरुणा ) प्राण 
उदान के समान प्रिय ओर सर्व शक्तिमान 
( प्रातः ) (अश्विना ) सूर्य चन्द्र के रचयिता 
परमात्मा की ( प्रातः:गम्‌ ) भजनीय सेवनीय 
ऐश्वययुक्त ( पूषणम्‌ पुष्टि कर्ता (अक्मण: 
पतिमस्‌ ) अपने उपाप्तक, घेद और ब्रह्माण्ड के 
पालन करने हार ( प्रातः सोमस ) अन्तयामी 
प्ररक्ष (उत ) और , रुद्रम) पापियों को 
सलाने हारे और भक्तों के सब रोग नाशक 
जादीश्वर की ( हुवेम ) हम लोग प्रातःझाल 
में स्तुति प्राथना करते हैं । 

भावाथेः--है ज्ञानखरूप श्ञानप्रद परसा- 
स्मन्‌ ! दे सकल पऐमश्वर्य के स्वामी ऐश्वर्य के दातों 
प्रभो | हे परमप्यारे सूर्य, चन्द्र श्रादि सब अंगतों 
के रचयिता अपने भक्तों ओर बह्माण्ड के पालन 
करने वाज्षे जगदीश ! सब मनुष्यों के आप ही 


भारडललर 73-#0६ 3:48 
/3,558:३6' 
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' अ क ०९४४४६८७४६४७४७-५४४७७३४४४७६४७७४४४४॥ 
हर! प्रातः वेला में इश स्‍्तवतत ६४ | 
४ कि कह 
!$ सेवनीय हो। आप ही सब भक्तों को शुभ कर्मो 
» में लगाने वाले ओर उनके रोग शोकादि कंषछषों 
५ के दूर बरने वाले अन्दर्यासी हो। हम आपकी 


ही सहुति प्राथना उपासना करते हैं अन्य की 


' हे 


/ चंद ॥४४॥ 


तर्जित भर्गमुग्र७हुवेम, वर्य पुत्रमदि- 


/४४७5श४७४०३ 
॥422 #<्य 
? श्ध्य 


यो विधतों । आध्रश्निच्य॑ मर्न्यमानस्तुर- 


अद्राजा चिध॑ भर्ग भचीत्याह ॥४श॥ 
हे 804 
पदाथः--( प्रातः ) प्रातः समय में (जितस्‌) 
जयशील ( भगम ) ऐश्वय के दाता ( उम्रश ) 
घड़े तेजखी ( अद्तिः ) अन्तरिक्त के ( पुत्रम) 
सूय के उत्पत्ति कर्ता ( यः ) जो सूय चन्द्रादि 
प्र का ( विधतों ) विशेष करके धारण करने 
| द्वारा ( झा: ) सब ओर से धारण कतो (यम 


हे, 
भें 83७283.5४929४338४35४82/४००५ 


ज्न्न्मु 
बी । 


;लंडस्ारन लेप 
हा &4ड्र 


प्रटबनू-ास्ढ 


3. 
9022 


3.%:४2७:४३२४2%0528६:४७८४८डल३*ड्श् डर ८ न्न्क् 
६8 यजुबेदशतकस्‌ ट्र 


-२>--+«>+०.३७-५--६-३०६--४--६-६७--२--६-«--*क 
चित ) जिस किसी का भी (मनन्‍्यमानः) जानने ह# 


हारा (तुरः चित्‌ ) दुष्ठों को भी दण्डदाता £ 
( राजा ) सबका प्रकाशक और स्वामी है ( यम्‌ ह 
भगम्‌ ) जिस भजनीय स्वरूप को ( चित्‌ ) भी 
( भक्ठीति ) इस प्रकार सेबन करता हैं. और 
इसी प्रकार भगवान्‌ परमेश्वर सबको ( आह ) 
उपदेश करते हैं. कि तुम, जो में सूर्यादिलोक 
लोकान्तरों का बनाने ओर धारण करने हारा 
है, उस मेरी उपासना किया करो और मेरी 
आज्ञा में रहो, इससे ( वयम्‌ हुवेम ) हम लोग £ 
उस की स्तुति करते है 

भावाये:--है सर्वशक्रिमन्‌ ! महातेजस्विन्‌ " 
जगदीश ! आपकी सहिसा को कौन जान सकता श 
द्द । आपने सूये, चन्द्र, चुध,' बृहस्पति, संगल, ५; 
शुक्रादि लोकों को बनाया और इनसे अनल्त प्राणी 
बसाये हैं। उन सबको आपने ही घारण किया रु # 
£ ऋर इनमें बसने वाले प्राणियों के शुण कमे स्थ- है 


डिश €2५४७2४९४2७:४१४७८४४७७३-४४४८४४४९४:: ६ 


॥४७2.5॥३(०६॥३४७८७३१४७०४२४ 


(कण ७आारन|>आर०>खारलले2एरनेलपरललआर का 33 का: 


अन्न 


4, रु» 


है] 


3.5४४७७प)दलडासइ>फारलनड3 शा 7० खा 5७७८4 ५४४ 


(23४४8७5॥5७७-४॥३8७-४२७८७५४३४७४७९-५५६४ 


कि 


कि ।१ का: >#जआ" (१ ऐ २०. चोट 4 के वर: ४४) 
ढ़ 40४8 335ए४534५४०६35४४०४४१२%७६३४४ए४४३४5३४२८०श९१शर> 
है 


हे न का कक 8 । हमें ऐश्वय दो... ६७ ४ 


४-चै-+७३६९००-- भरै+-+(-०--+ के 
भावों को आपही जानते और उनको सुख दुःखादि ॥) 
देते हैं | ऐसे महासमर्थ भाष प्रभु को, प्रातःकाल् में है 
एस स्मरण करते हैं | आप अपने स्मरण का प्रकार ;ढ 
भी हसको सन्त्रों द्वारा बता रहे हैं, यह झआपकी “ 
अपार कृपा है, जिसको छम कमी भूल नहीं ; 
सकते ॥४५॥ 


भग परणेतर्ग सत्यराधो भगेमां थिभ्रम्नु- 

दवा दर्दन्नः । भंग प्रणों जनय गोमिस्थे- 

भंग अनृभिनृवन्तः स्थाम॥४३॥२४॥३६॥ 
पदाथ:--है ( भग ) भजनीय प्रभो | 

( प्रणेतः ) सबके उत्पादक सत्कार्मों में प्रेरक 

( भग ) ऐस्रय प्रद.( सत्य राधः ) धन के दाता 

( भग ) सतद्याचरणी पुरुषों को ऐश्वरयप्द आप | 

परमेश्वर ( नः ) हमको ( इम्रामू ) इस (धियम्‌) ; 

प्रज्ञा को (दृद॒त) दीजिये, उसके दान से हमारी / मै 


/४82385प%0७आ३8) 


९१ 


2(3:3॥४2७/208६8८20(७507४७8७0.3१७.५४$ 


2 


(६ 
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क्ष्घ यजुर्वेदशतकम्‌ ;' 





( उदब ) रक्षा कीजिये। हे ( भग ) भगवन ! 
( गोभि:अश्वें:) गाय घोड़े आदि उपकारक 
पशुओं से हमारी समृद्धि को (नः ) दमारे 
लिये ( प्रजनय ) प्रकट कीजिए ( भग ) भग- 
बन्‌) आपकी कृपा से हम लोग ( न्ृमिः 
उत्तम पुरुषों से ( जूबन्तः ) वीर मलुष्य यु 
( प्रस्याम ) अच्छे प्रकार होवें। 

भावार्थ:--है भ्जनीय प्रभो | आप सारे 
संसार को उत्पन्न करने वाले और सदाचारी अपने 
सच्चे भक्तों को सच्चा धन ऐश्वर्य प्रदान करते है । 
जिस बुद्धि से हम पर आप प्रसन्न होवें, ऐसी 
चुद्धि, हमें दे कर हमारी रहा करें । सारे सुखों 
की जननी उत्तम बुद्धि ही हे। इसलिये हम आप 
से ऐसी प्रज्ञा मेधा उज्ज्वत्ञ डुद्धि की प्राथंना करते 
हैं। भगवन्‌ ! गो धोड़े आदि हमें देकर हसारी 
सम्द्धि को बढ़ावें और अच्छे अच्छे विद्वाव ओर 
चीर पुरुषों से हमें संयुक्त करें, जिससे इमें किसो +# 


3 पीर इस से इ 32॥४8320४छ2५5ढ23:४४७७शाइलाइडि 


श्े जप ज्थ 


(2३४४७७३४२०2७४४४०७5४२७ 
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&5७आार ३7४ की अतीक 


सयाललकुक बम करा प कक बल का >ध६ ७०-५४ 


॥3॥४७७:७६४७८७७॥६६७७:३॥ 
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कक 


35 0७:४१४९७७४३४:४०७४६४७७२४४४६६६६१2३४४४७25५४४७82४४७ 


६. हम ऐश्वयेयुक्त और शक्तिमान्‌ होगें ६६ 


विराम ब++०३०-+२२ ०-२७-+-/७-२०-/०१०-००-:-७-जी०२०-कक :००को३-३>-फ्रे->- कैफ मूक 


७ 


नी 


हु श्रकार का कभी कष्ट न हो ॥४७६॥ 


: उंतेदानीं भगेवन्तः स्थामोत प्रपिल उत 


! 


मध्य अद्वाम्‌ | उतादेता मधवन्त्यूयरुप ः 
देवानांथंसुमतो स्थाम ॥४७॥३४।३१०। 2 


पद्ाथ.--हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा (उत) 
ओर अपने पुरुपार्थ से ( इदानीम्‌ ) इसी 
समय ( ग्रपित्वे ) पदाथों की प्राप्ति में ( उत ) । 
ओर ( अह्ाम्‌ मध्ये ) इन दिलों के सध्य में 
(भगवन्तः) ऐश्वर्य युक्त और शक्तिमान्‌ (स्थाम) 
होवें ( उत ) ओर ( मघवन्‌ ) है परम पूजनीय 
असेख्य घन दाता प्रभो! ( सूर्यस्थ उदिता ) 
सूर्य के उदय काल में ( देवानाम्‌ ) पूर्ण विद्वानों 
की (छुमतो) उत्तम घुद्धि वा सम्मति में सकल 
ऐश्वर्य युक्त ( स्माम) हम होंचे | 

भावाथेः--दे परम पूज्य असंखरतर पति 5 ह 
(७३॥४७७:४४०७-७४४४७६५६४०७५६४००-३१४७७:४४७७:४४६ 
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पिदिल अननिप्यर प्रभो ! आप हम पर कृपा करे, कि 
हम, आपकी कृपा और अपने पुरुपा्थे से शीघ्र 
ऐश्वयैयुक्ञ और शक्िमान्‌ होवें। भगवन्‌ ! झापकी 
पूरे कृपा से दी पूर्ण विद्वान्‌ महात्मा सन्‍्त जन 
मिलते हैं | उनकी कृपा शोर सदुपदेशों से, हम 
अपना लोक और परक्नोक सुधारते हुए, सुखी रह 
सकते हैं। किसी उत्तम पुरुष का यह सत्य वचन 
है कि "बिन हरि कृपा मिले नहीं सन्‍्ता? ॥४णा 


भरग॑ एवं भर्गवॉ२॥ अस्तु देवास्तेने वर्य 


(2.६((०३((७, (०5) 


220७52.5॥9.28005/(७५७.३१७.४/ 


भग॑वन्तः स्थाम । त॑ त्वां भग सवे इज्जोह- 
वीति स नो भग पुर एता भवेह ॥४०॥ 
श१४।१८॥ 

पदाथः--है ( देता: ) विद्यान्‌ महापुरुषो ! 

$ (भगः ) 'सबके भजनीय सेवनीय परमेश्रर 
9 (एवं ) ही ( भगवान्‌ अस्तु ) हमारा सब का 
<जआाइ03>प४835-#२७35४४७०४/७७-४२७७४४०७शइ कर 


॥४808:2/88७४७४७-/४४७-४ 


बइलडचधइल्ाएर ६श+टसत० ६ न३ट२५४० ६ धर (० ९ पद्म 
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| भगवन्‌ ! आप हमारे नेता हों. ७। 


१ 

४ पूज्य इ्ट देव हो । ( तेन बयम्‌ ) उच्च देव की 
2 पा से हम सब ( भगवन्तः स्थाम ) भाग्यवान्‌ 
£ हों। (त्म्‌ वा) उस आप भगवान्‌ को हे 
| ( भग ) भगवन्‌ ! (सब इतू ) समस्त जन 
# मी ( जोहचीति ) धार वार स्मरण करता है । 
£ हे (भंग ) भगवन्‌! (इह) इस जगतू में 

(सः नः) वह आप हमारे (पुरः एता ) 
न्‍ अग्रगामी अरथात्‌ हम सव के नायक, लीडर व 
४ नेता ( भव ) होवें। 
है भावार्थः--हे महात्मा विद्वाद सहापुरुषों ! 
# इस सब का पूजनीय इृए.ट देव, सर्वेशक्षिधान्‌ 
६; श्गदीख्र ही होना चाहिये, न कि जड़ पदाथ 
£ वा कोई जल, स्थल्न, वा जन्मता मरता कोई 
हू! सजुष्य, या पशु पत्ती । आप महापुरुष विद्वानों फी 
४६ कृपा से साधारण पुरुष सी प्रभु का भक्क वन कर 
डे भाग्यशात्वी चन जाता है और अनेक पूरुषों का 
हू कल्याण करता है। द्वे परमेश्वर! आपकी अइती 


/>0॥ ३४५४४ 


3०७० रछ 


3 


> 
0 


)७ 


| 


उ 
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.44-०+-०४-+> हि 
कृपा से, पुरुष विद्वान्‌ श्रोर श्रापका सच्चा सक़् बन | 
कर, श्रनेक पुरुषों को आपके भक़ बनाकर, संसार 
से उनका उद्धारकर्ता बन जाता हैं) यह सब 
आपकी कृपा का ही प्रताप है ॥९८॥ 


शी न्तै (० ० मी! 
प्व्य 


| 
्त 
श्र्ष 
मा 
शत 
रथ 
श्र 
हट 
सम 
2 
22 
&] 
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45 


कि कप, 
आये धार्मानि दिव्यानि तस्थुः ॥४६॥ 





पदाथः-- इश्वर की उपासना का उपदेष्ट 
गुरु और उस का अहृण करने वाला शिष्य 
इन दोनों के प्रति परमेश्वर का उपदेश है कि हु 
( पूत्येश ब्रह्म ) में सनातन त्रह्म ( वाम्‌ ) आप ४ 
गुरु शिष्य दोनों को (थुजे ) उपासना में ६ 
जोड़ता हैं, (नमोमिः) नमस्कारों से (विश्लोक) हूँ 


विविध कीति ( ले लीलप ) प्राप्त हो, (इव ) जसे | 
ह02४००४३५३७७आइ८ 2 &/९३४४६/७श२९ डैआज ७२७७-४९ 
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१५2/| 


रे 
2] 
2 


भड4! 34१४५ ७६ (६-8 20230) ५५०3७) ५७७, हैं 


अमृत पुत्रो ! मोक्ष को प्राप्त होझो ७३ मर] 


( सूरे: ) विद्वान पुरुष को ( पथ्या ) मा प्राप्त पं 
होता है. ( थे विरते अमृतस्थ पुत्रा: ) नो सब 
आप लोग अमर, जो में हूँ अुक उसके पुत्र हो 
( शण्वन्तु ) सुनो ( दिव्यानि धामानि ) दिवय 7 
लोकों अर्थात्त मोक्ष सुखों को ( आतस्थुः ) | 
अधिततपएन्तु-प्राप्त दोवो । हट 


(४८) ९ 

हि 
हि) 
९ 
५ 


5$॥280330४9025॥४23.5$४20/3७३8४७035॥ 





भावा्थे:--परम कृपालु परमात्मा, अपने 
भक्कों पर कृपा करते हुए कहते हें--हे अमृत के ॥| 
पुत्रों मेरे पचन को बड़े प्रेम से सुनो। श्राप लोग 
मुझ को वारंवार नमस्कार करते झोर मेरा ही मन हे 
में ध्यान घरते हो, इस लोक में कीर्ति ओर ह 
ः शान्ति को प्राप्त होओ | मोक्षके श्रनन्‍्त दिव्य £ 
सुख सी, आप लोगों के लिये ही नियत हैं, उनको (४ 
प्राप्त होकर सदा आनन्द मे रहो ॥४६॥ 


; 


250३8355४03४93७5४४७34५४४०७३५४७९७३५४४७5<४४०४४: 
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गोभाज इत्किलासथ यत्सनवंथ पूर्रुपम्‌ ॥ 
॥४०॥१ राज्घव। 

पदार्थ:--अश्वत्ये) कलतक रहेगा वा नहीं 

ऐसे अनिद्य संसार में ( ब: ) आप जीव लोगों 
है की ( निपदनम्‌ ) स्थिति की ( परी ) पत्ते के 
तुल्य चंचल जीवन वाले शरीर में (बः ) 


॥४8७35॥४७0७३४२४७७.४४ 


८ तुम्दारा ( निवलतिः ) निवाम ( क्ृता ) किया, 
६ (यत्‌) जिस (पुरुपमु) स्वत्र परिपूर्ण पर- 
# भात्मा को ( किल ) ही ( सनवथ ) सेवन करो 
९ तो ( गोभाजः इत्‌ ) वेद वाणी, इन्हिय, किरण 
४ आदिका सेवन करने वाले ही ( किल्ष असथ ) 
। निश्चय से होवो । 

४ भावाथेः--द्यामय परमात्मा अपने प्यारे 
£ पुत्रों को उपदेश देते हैं--हे पुत्रों ! आप जोग 
९ विचार कर देखो, अति चत्बल नश्वर, संसार में 
£ झाप क्ोगों की मेंने स्थिति की हे उसमें भी पे 7 


+( 
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हमारी विद्या और वाणी को पविन्न करें ७४ | 








ही पु 


के तुल्य शीघ्र गिरजाने चाले शरीर में भने आप 
लॉगों का निवास कराया देैँ। ऐसे नश्वर संसार 
और क्षण भैगुर शरीर में रहते हुए सी आप 
हु ज्ोग संधार श्रीर शरीर को नित्य श्रविनाशी 
जान कर मुझ जगत्पतति प्रभु को भुला देते हैं। 
५ संसार में पेसे फैसे कि, न आपको बेद वाणी 
2 जो मेरी प्यारी वाणी है उसमें रुचि रही ओर न 
| आप को वेद चेत्ता महात्माओं के सत्संग में ही 
१ श्रद्धा रही । इसलिये भ्रव सी आपको मेरा उप- 
रु देश है, श्राप णोग सत्संग करें | वेद वाणी पढ़ने 
४ सेही प्रेम से भक्ति करते, ज्ञोक परलोक में 
डे कहयाण के भागी बने ॥२०॥ 


देव सवितः ग्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञप॑तिं भगांय । 


४5१४७) 
*४20७९७ 


(3५८) 


भी४७७-४४७७४४२०७७३४६४७ 


(3४७७ शाइ ला 


रन 







शोर 


किक 


[॥ न 5०. ५, :। 
देव्यो ग॑न्धर्वः केतपूः केते नः पुनातु वाब- 


॥। 
स्पतिवाच नः खदतु ॥५१॥ ६।१॥ 
26 ७७४४७७४४,७श४22४७७शइ20€50:७९४-४ अर, 
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पदाथ:--( देव ) हे प्रकाशमय (स्वितः) 
सब जगत के उत्पादक सबके प्रेरक् परमात्मन ! 
( यज्षम ) यज्ञादि श्रेष्ठ को को ( प्रखुष ) 
झछे प्रकार चलाओ । € यज्ञपतिम ) यज्ञ के 
रक्षक यजमान को ( भगाय ) ऐश्वर्य प्राप्ति के 
लिए ( प्रखुध ) आगे बढ ओ्रो ( दिव्य: ) विज्- 
क्षण अलोकिक आश्रयेखरूप ( गन्धवः ) 
वेदविद्या के आधार ( केतपः ) बुद्धि के 
पवित्र करने वाले परमेश्वर ( नः केतम्‌ ) हमारी 
बुद्धि को ( पुनातु ) शुद्ध करें ( वाचः पतिः ) 
वेदबिद्या ओर वेदवाणी के पालक खामी प्रभु 
( 
( 


८ 
4 
2 
2 
मं 
2] 
हट 
#ड 


54#लेड.४४७७%४४० ७४2०७ 
४४5७४ ललडेसइशिश 


(35॥४293-:४२७४७.३४४-७६॥४४०७३ 


'ड.अालनल्सारललफकर 


नः बाचम्‌ ) हमारी विद्या और बाणी को 
खदतु ) मधुर कर | 

भावाथः--है सदा प्रकाश स्वरूप, सब जयत्‌ 

के स्रधा जगदीश | आप कृपा करके यश्ञादि उत्तम ' 


(७.:४४80७.६:४४:0/358६ 


कर्मों को सारे संसार में फ़ेला दो। यज्ञादि कर्मों है 
करने बालों के ऐश्वर्थ को बढ़ाओ, जिसको देख ड 
#॥४80(354४8850%903३8%४5/8-:५४5 3$४6 452 छार 


बडे 42॥2.४७३४१४७७२३४६७७.:४४७९-श३2छल्शर 


लक ७७४४४७७३५४६४४७.४४४७४॥४७७ ४४७४ 
हे 


( आप हमारे रक्षक और नेता हों. ७७ 
>१ै+-%६-०-%--०-१६-३--२६-५-०६-+०-६-००-५६-९--९६-०-०६-० >मन० ि 
# कर यज्ञादि कमा के करने की रुचि सब के सन में $ 
६ उत्पन्न हो। आप आश्चर्यखरूप, अपने प्रेमी जनों | 
९ की बुद्धियों को शुद्ध करने वाले हैं, कृपया हमारी ( 
9 बुद्धि को भी शुद्ध करें। आ्राप थेदों के घोर वाणी 
| के पालक हैं, हमारी वाणी को सत्य भापण करने 
£ः वाली और सघुर बोलने बाली बनायें ॥४१॥ 


अग्ने त॑ नो अन्तम उत त्राता शिवों भवा 
चरूथ्या। । पसुरम्रिवेहुश्रवा अच्छ। नक्ति 


गुमत्तमरंरयि दा ११). ॥शरश। 

पदाथ:-- हे ( अगने ) स्व॒प्काशध्वरूप जग- 
दीश ! ( त्वम्न न: ) आप हमारे ( अन्तमः ) 
अत्यन्त समीप स्थित हैं, ( उत वहथ्यः ) और 
वरणीय और सेवनीय आप ही हैं। ( त्राता ) 
५ आप हमारे रक्तक ( शिवः भव ) सुखदायक 
& हो भो (बसु) सब्र में वास करने वाले (अग्निः) 


£ सबके अग्रणीय नेता ( वसुभ्रवाः) घन ऐश्व्य 
€३:४७९:४प२७७:४४५४६ छशापल&शरर७३१३७७०४॥४०७श३ढाइट 
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के स्वामी दोने से महायशम्तरी ( अच्छा नक्ति ) 2 
हमें भली प्रकार प्राप्त होओ ( द्यमत्तमस ) हमें £ 
जज्ल ( रयिध्‌ दाः ) घन विभूति प्रदान करें। ६ 
भावाधः--हे परमाव्मन्‌ ! श्राप सर्वश्न व्यापक ४ 
होने से सबके अति निकट हुए, सबके गुण, कर्म, £: 
स्वभावों को जान रहे हो । किसी की कोई बात 
भी आप से छिपी नहीं | इस जिये हम पर दया करो ७४ 
कि हम आपको सर्वान्दर्यामी जानकर, सध दुर्गुण ; 
दुष्यंसन और सब प्रकार के पापों से रहित हुए, 
आप के सच्ये प्रेमी भक्त बनें। भगवन्‌ ! श्राप ही ४! 
भजनीय, सेवनीय, सब फे नेता, सच में चास करने (६ 
चाज्े, सारी विभूति के स्वामी, अपने ्यारे पुत्रों ह# 
को उत्तम से उत्तम धन के दाता और उनके कल्याण 2 
के कतां हो | भगवन्‌ हमें सी आप उत्तम से उत्तम 
धन प्रदान करें थोर हमें अच्छे अकार से प्राप्त (४ 
शोकर, लोक परज्ोक में हमारा कश्याण करें। हम ४ 
आपकी ही शरण में आये हैं ॥३२॥ / 


हि 


आए/325४०७४॥४००३०७४२००५५२ग७,रलड्शरजर 
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प्रभो आस कप कप 5 आकर. हमें धन और समस्त वच्च दो ७६ ४ 
| 


आग॑न्म विश्वेदसमस्थस्य॑ वसुविचतमण । £ 
अरने सम्राडाभ यम्नमामि सह आय॑च्छस ॥| ह; 
॥११॥३३८॥ ६ 
पदार्थ:--- विश्ववेद्सम्‌ ) सब ज्ञान और ४ 
धर्नों के खामी ( अम्प्भ्यम्‌ ) हमारे लिये ः' 
( वसुवित्तमम ) सत्र से अधिक धन ऐश्वर्य (2 
को प्राप्त करने वाले ( ञञा अगन्प ) प्राप्त हों । £ 
हे ( अग्ते ) हमारे सव के नेता आप (सम्राट) # 
सत्र से अधिक प्रकाशमान ( य्म्नम्‌ू ) धन और 
अन्न 'को (सहः ) समस्त बल् को ( अभि 
अमि ) सब ओर से ( आयच्छस्त ) हमें 
प्रदान कर | 
भावार्थ:--है सब से अधिक ज्ञान और बल, 
धन के स्वामी परमात्मन्‌ ! दम आपकी शरण को 
प्राप्त दोते दें, आप कृपा करके सब्र को छान, हे 
7४8228६804॥४92५05798:/ए2९.72शारलेडार आर 


2७.०५२४%:)४ 


7४2७.३४९ 
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और बल प्रदान करो। भगवन्‌ ! आप सच्चे सम्नाद्‌ 
हो, आप जैसा समर्थ, न्यायकारी, महाज्ञानी, महा- 

बली दूसरा कौन हो सकता है। हस आप मह्दा- 

राजाधिराज की प्रजा हैं, हमें जो कुछ चाहिये आप 

से ही मांगंगे, आ्राप जैसा दयालु दाता न कोई 

हुआ, न है और न कोई होगा। आपने अन्त 
पदार्थ हसे दिये, दे रहे हो ओर देते रहोगे, आपके 

अनादि ऐश्वर्य हमारे लिये ही तो हैं, क्‍योंकि आप 
तो सदा आनन्दस्वरूप हो आपको धन की आच- 

श्यकता ही नहीं | जितने लोक लोकान्तर आपने 

बनाये हैं, यह सब आपने अपने प्यारे पुन्नों के 

लिये ही बनाये हैं अपने लिये नहीं ॥४३॥ 


पुननेः पितरो मनो दर्दातु देव्यों जन! । 
जीव॑ ब्रात॑७ंसचेमहि ॥१७॥ शश्शा 
पदा्थे:--दे ( पितरः ) पालन करने वाले | 


( 


न्‍ पूज्य महय पुरुष ! ( दैव्यः जन: ) देव बिट्दानों £ 


(३७३६० 2७७४७७-४४७७४७७:७७० एड 
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ञ् 


5 
पी 


35-22 20025 03/60/६200 0] 0९-0९) 


कि 


38४8२३॥४लड+ डर 


॥/शललेआरए9352॥२ 


४०0(७2/२2%७/3:54४:0:3220९२ 


ि 


4 


3 + ४ (७, 


».+॥४ 


ह में छशिक्तित परमात्मा का अनन्य भक्त और 
योगी राज महात्मा पुरुष (नः ) हमें ( पुनः ) 
6 चार वार ( मनः ददातु ) ज्ञान का प्रदान करे 


पडल23प$2/ 


हम लोग (जीवम्‌ ) जीवन और (ब्रतम ) 
| उत्तम कर्मा को ( सचेमहदि ) प्राप्त हों । 
2 भावाथ--हे हमारे पूज्य पालन पोपण करने 
९ चाक्े मद्दापुरुषो ! परमात्मा की दया और आप सहा- 
पुरुषों के भराशीर्याद से हमें ऐसा योगीराज चेद- 
चेत्ता विद्वान्‌ प्रद्मनिष्ठ महात्मा पुरुष, संसार के 
कामी क्रोधी पुरुषों से मिन्न, शान्तात्मा मद्दापुरुप 
प्राप्त हो, जिसके यथार्थ उपदेशों से, हम अपने 
५ जीवन और आचरणों को सुधारते हुए, परमेश्वर 
हे के अनन्य भक्त बन कर अपने जन्म को सफल 
5 करें ॥शशा 


है बय्ंसोम व्रते तव मरस्तनृपु विरतः 
| परजाव॑न्तः सचेमहि ॥४१॥ होश 
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ट 
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<( 
| 
के 
री 
वि 
ि 
क 
के हु 
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छू 
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१: 
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॥&। >-मै हे >थी-+ -कल्म- करत+ बुप)>नबहैं नम बहन 
# पदाथ:- है ( सोग ) सब के प्रेरक परमा- 
£ त्मन! (वयम्‌) हस (तब बअते ) आपके 
£ बनाये नियम के अनुसार चल कर और (तनृपु) 


ह अपने शरीर और आत्माओं में ( तव ) आप 
| फे ( मनः ) ज्ञान को ( विश्रतः ) धारण करते 
| हुए ( प्रजावन्तः ) पुन्न पोच्रादि से युक्त होकर 
*£ ( सचेमहि ) सुख को प्राप्त करें | 

#  भआवार्थ:- दे सोम सत्कर्मों में प्रेरक जगदी- 
रे खर ! आपके बनाये वैदिक नियमों के अनुसार 


9४ अपना जीवन बनाकर, अपने झात्मा में आपके छान 
$ को धारण करते हुए, अपने सम्प्रन्धिवर्ग श्रद्दित 
९ इस लोक और परलोक में आपकी कृपा से हम 
ड् सदा सुखी रह ॥शद्ा 


4 आ न॑ एतु मनः पुनः करते दर्ताय जीवसे । 
8 ज्योक च छय इशे ॥१६॥ ३।४४॥ 


५ 
४ पदाथं---( न ) हमें ( धुनः ) वार वार 
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ए्र बै-०-क-+ 


2 (ऋत्वे ) उत्तम विद्या ओर भ्रष्ट कम (दक्षायो 7 
४ ब्त के लिये (ज्योकू च) चिर दाल तक 


६ ( जीवस ) जीवन धारण करने के लिए और ४ 
5 ( सूथयेस ) सब चराचर के आत्मा, सब के है 
5 सूय ् ९ न्‍ ऊँ 
मै भरक सूथ के समान ज्योतिमंय परमेश्वर के अ 
| (इशे ) ज्ञान के लिये (मनः) मनन वा डे 
6 ज्ञान शक्ति [ आ एठु ) प्राप्त दी । हे, 
|. भावाथे/--हे शानसय परमाव्मन्‌! श्रापकी 


कृपा से, हम उत्तम वैदिक कर्म, वेद विद्या और 
उत्तम बल प्राप्ति पूर्वक, बहुत काल तक जीवन 
धारण करते हुए, आप ज्योतिर्मंय परमात्मा के 
यथार्थ ज्ञान को श्ाप्त हों। भगवन्‌! आपके यथार्थ 
स्वरूप को जान कर, आपकी चेद्‌ विशा का दी सारे 
मु संसार सें प्रचार करें, ऐसी हमारी प्राथंना को कृपा 
; कर स्वीकार करें ॥६६॥ 


£ ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपूदिन। 
&0&॥२४-९७९७४-७७ऐं॥०3३७०३७७फररिवस 
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४के32 


डा 
(४<२&$3:45$8852॥<%७ ५८३ 
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ड्दा ज्डकव्य्य्स्प्श्फ् ध्ट्ाश्य्च्य्यर्ड्टक्उश्ल््खपस्ट् 
४ - 
के झा 
% झ४ जु्वदशतकम £44 
८ न 
£ दि दा अर 


£ तेपाओें सहसयोजनिप्रधन्यांनि तनन्‍्मसि | 7 
पिश्णा! क्षरध। # 


१3४8२ 


लफरल८ 


पदाय:--( थे ) जो ( भूतानाम ) प्रारि 
सात्र के (अधिपतय:) कझधिपति, पालक: रक्षक 
खायी ( विशिल्वसः ) शित्रा रहित संन्यासी 
ओर (कपदिन: ) जटाधरी हह्मचारी लोग 
हूँ. ( तेपाम्‌ू ) उनके हिताथ ( सहस्र योजने ) 
इजार योजन के देश मे हम लोग सघदा 
अमण करते हैं और /धन्चरानि) अविद्यादि हैं 
£ तपों के निवारणाय विद्यादि शलत्रों का वे 


3) 


; लोग ( अवतर्न्मास ) विस्तार करते है । 


कु 


छ् भावाधे:--सब महुष्यों को चाहिये कि, जो 
कं चेदों के विद्वानू, सवके झुभ चिन्दक, परमात्मा के 
६ सच्चे प्रेमी, महात्मा सुण्डित संस्यासी ओर ऐसे 
# हो लटिल ब्रह्मचारी जोग हैं, उनकी प्रेम पूर्वक 
छ्ेया कर ओर उनसे ही वेदों के अर्थ झौर साव 
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32022 678 


(७४४2:0२०/७३॥ 


3, 


: किक श्व्यल 


छ् 


जि >5+27%% 326" उ&: (08 2672:8%%:98805%0&29:8 
हा 


ह, 


। प्रभो! आप किस रीति से आनन्दित करते है?८५ ;ह 


है ५--९-४--७७-४६०--७--७--७-०-४--४६+४--४--४०-७ “४-7 
जान कर, परमात्मा के सच्चे प्रेमी भक्त बनें। उन 
सहानुभाव सहात्माओं की सेवा ओर उनसे 
वेद उपदेश लेने के लिये कहीं दूर भी जाना पड़े 
तब भी कष्ट सहन करके उनके पास जाकर, उनकी 
सेवा करते हुए उपदेश घारण कर अपने जन्म को 
सफल करें ॥६७॥ 


कया त्व॑ं ने उत्या5मिप्र्मन्द्स बृषन्‌ । 
कया रतोतृम्य आर ॥४८॥. रेशणा 


£ पदाथ:--हे (बृपन्‌ ) सब सुख और 
% ऐंश्वय के बषक परमात्मन्‌ (स्वम) आप (कया) 


अप 


207९5: 


3 कप 
हा 


डिलए3ह३०-३५४०७३ ४४०७: 
७३४४७ 


है. 


४ 
[2 


॥६9७ ५४ 


>।0३ 


४ ४ 


हैं छिस ( ऊत्या ) रक्षण आदि क्रिया से ( नः ) हा 
& हम को ( अभिप्रमन्‍्द्से ) सव ओर से आन- ४ 
5 न्दित करते और ( कया ) किस रीति से (स्तो # 
(४ तृथ्यः ) आपकी प्रशंसा करने वाले भुष्यों :2 
ह के लिये सुख को (आमभर ) सब प्रक्राग्स है 

टू 


टू ग्राप्त कराते हो । 
ह अतीक लिल कलर पल कक मल आज 


रे 


(3४४७७४४७ड८ ४७३२१ ४७२४७४२१०२५४९ ७:५४ 





] ८६ यजुरवेद्शतकम्‌ ; 
(: “वरनोजन जित 2 


दर भावाथ:--है परम दयालु धरमात्मन्‌ | जिस # 
५ बुद्धि और युक्रिसे आप घ्मात्मा ज्ञानी पुरुषों £ 
४, को, सुखी करते भोर उनकी सब ओर से रक्षा 
करते हैं। उस बुद्धि ओर थुक्षि को हस को भी 
जताइये ॥१८॥ 


अग्निदवता वाता देवता दर्यों देवता चन्द्रमा 
देवता वस॑वों देवतां रुद्रा देवता5प्रदित्या 
देवता मरुते देवता विश्वेदेवा देवता बृह- 


स्पतिदवतेन्द्रों देवता वरुंणो देवता ॥५६॥ 
््ि १४॥२०॥ 

पदार्थ:--( अप्नि: ) यह प्रसिद्ध अग्नि 

देवता ) दिव्य गुण वाला (चातः ) पवन 
( देवता ) शुद्ध गुण युक्त (सू्े:) सूर्य (देवता) 
अच्छे गुणों वाला ( चन्द्रमाः देवता ) चन्द्रमा 
गुण युक्त ( बखबः ) अभि आदि आ 


॥8७5४४2७5%४2723$%४2७६४४४२०३६४९ 


९8 न रद 936 40% 2 46000 46 8 9325] 


हे 
जम कम रिलकार 


५ 


4/2/072:22/0 50/32/0247 


न्न देवताओं का देव परनात्मा ८७ऊ । 


77872 500 इकेइक 
वस्तु | देवता ) दिव्य गुण वाले ( रुद्राः ) प्राण मु 
आदि ११ रुद्र (देवता) शुद्ध शुझ्शों वाले ४ 
( आदित्या: ) बारह महीने (देवता ) शुद्ध 
( मरुतः ) मनन कर्ता बिद्दान्‌ ऋत्विग लोग 
 ( देवता ) दिव्य शुण वाले ( विश्वे देवा: ) 
५ अच्छे गुण वाले सब विद्वान मनुष्य, वा दिव्य 
( पदार्थ ( देवता ) देव संज्ञा वाले हैं (बृहवर्पा ::) 
बड़े त्रद्मण्ड वा वेद वाणी का रक्षक परमात्मा 
( दे८ता ) सब दिव्य गुण युक्त देवों का भी 
देव हैं ( इन्द्रः ) विजुली वा उत्तम धन (देवता) 
दिव्य गुण युक्त (वरुणः देवता ) जल वा 
अ्रठ्ठ गुणों वाला पदाय उत्तम हैं । 
भावाथ:--इस संसार मे जो अच्छे गुणों 
वाल्ल पदार्थ हैं, वे दिव्य गुण कर्म भर खभाव 
वाल्न होने से देवता कद्दाते हैं, ओर जो सब देवों 
का देव होने से महादेव, सबका धारक, रचक 
तक सबकी व्यवस्था और प्रलय करने कक, 
और र हि 
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&४ सर्वेशक्रिमान्‌ दयालु नयायकारी उत्पत्ति धर्म से 
4 रहित है, उस सबके अधिष्ठाता परमात्मा को सब 
मनुष्य जानें, उसी की द्वी सबको प्रेम से उपासना 
करनी चाहिये ॥£ शा 


चत्वारि श्ैंगा +ग्नो अस्य पादा ढे शीर्पे 
सप्त हस्तांसो अस्य। त्रिधां बद्धों बैपभो 


(॒ 

रोरवीति मद्दो देवो मत्यां रा आविवेश ॥ 
॥६०॥१७ ६१॥ 

पदाथः--( चत्वारि झन्ना ) चार दिशाएँ 
सींगवत्‌ ( त्रयः )( अस्य ) तीन इसके (पादः) 
चरण हैं, तीन काल अथवा तीन भुवन चरण 
के समान हैं। (है शीर्ष )पृथित्री और झु लोक 
दोनों शिर हैं । ( अस्य सप्त दस्तासः ) महत्‌ 
अहकार ओर पांच भूत ये सात इस भगवान्‌ 
के हाथ हैं। ( त्रिधा बद्ध: ) सतू चित्‌ आनन्द 
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* इन तीन लद्धपों में चद्ध है वह ( ब्रपभः ) सब 
४ सुखखों की वषा करने वाला और सारे जगत्‌ को 
उठाने वाला ( रोखीति ) वेद ज्ञान का उपदेश 
कर रद्द है, वह ( महः देवः ) महादेव ( मत्यान्‌ 
आविवेश ) मरण धर्मा मनुष्यों ओर विनश्वर 
सब पदाथों में भी व्यापक है । 

भावाथ:- इस अन्त्रम अलझ्भार से परमात्मा 
का कथन दे। जैसे कोई ऐसा बेल हो जिसके 
चार सींग, तीन पांव, दो घप्षिर, सात हाथ, तीन 
प्रकार से धंधा हुआ वार वार बोलता हो, ऐसे 
बैल की उपमा से प्रभु के खरूप या निरूपण 
2 किया है । चारदिशाएँ सींगवत, तीन काल 
था तीन भुवन पादवत्‌, एथिवी और दुज्ोक दोनों 
|! शिरवत्‌, महत्‌ अइक्कार पांच भूत ये सात प्रभु के 
७ हाथवत्‌ हैं, सत्‌ चित्‌ आनन्द ( इन तीन ) स्वरूप 
7 से विराजमान, सब सुखों की वर्षा करने चाला, 
७ यरेद ज्ञान का सदा उपदेश कर रहा हे | पद महा' 
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का 600 06025 % 4 कक के 
१ 2 
मु ० यजुर्वेद्शकतम्‌ । 
( >-म- “म>०--२३००००- ३९०4० 

2 

' 


देव, मरणधर्मा महुप्यों ओर सब नश्वर पदार्थों 
में ध्यापक हो रहा है, ऐसे प्रभु को जानना 
ध्याहिये ॥६०॥ 


आयुर्मे पाहि प्राण मे पाह्मपान में पाहि 
4 रा कप | 4ि७- [३०] हि |] ् ई 
व्यान॑ में पाहि चछ्ुुसे पाहि श्रोत्रं भे पाहि 
कल था ५ 
वार्च से पिन सनो में जिन्वात्मानं में 


८5 कई 


जल 
पाहि ज्योति यच्छ ॥६१॥ . *४१ण। 


(3:॥४०७७४<#लडकऋर 


। 


5 





पदाथ:--हे दयामय जगदी श्र ! में आयुः 
पाहि) मेरी आयु की रक्षा करो। ( मे प्राणम्‌' ९ 
पाह्दि ) मेरे प्राण की रक्षा करो | ( मे अपानस्‌ ' 
पाहि ) मेरे अपान की रक्षा करो । ( मे व्यानम 
पाहि ) मेरे व्यान की रक्षा करो। (मे चल्लुः पाद्ि) 
मेरे नेत्रों की रक्षा करो। ( मे श्रोन्नम पाहि ) 
' मेरे कानों की रक्षा करो । ( मे वाचम्‌ लि ) 
ड्ञ्न बल्ड्भारबडशार28भार2७ारर2जएर ६२ डित्ल्शशढार 
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मेरे भाण, आयु आदि की रक्षा करो ६१ 
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मरी वाणी को अच्छी शिक्षा से युक्त करो । 

( में मतः जिन्व ) मेरे मन को प्रसन्न करो। 

( में आत्मानम पाहि ) मेरे चेतन आत्मा की 

ओर मेरे इस भौतिक देह की रक्षा करो | रु 

( मे ब्योतिः चच्छ ) सुझे आत्मा की और 

अपनी यथाय ज्ञानरूपी ज्योति: प्रदान करें । 

भावाथेः--परमात्मन्‌ | आप कृपा करके, 

_ मारे आयुः, प्राण, अ्पान, व्यान, नेन्न, भ्रोत्र, 

वाणी, मन, देह ओऔर इस चेतन जीवात्मा की 
रक्षा करते हुए मुझे यथार्थ अह्यज्ञान प्रदान करें; 
मिससे हम आपके दिये मनुष्य जन्म को सफल 
कर सकें। भगवन्‌ ! आयु), प्राण, नेन्न, श्रोन्न, दाणी, 
मन आदि की रछ्ा और इन की नीरोगता के 
“बिना, हमारा जीवन ही दुःखमय हो जायगा, इस 
लिये आप से इनकी रक्षा और असन्नता की भी 


'3.25४ 





४७०3.5॥४७, 
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है / 
इम प्रार्थना करते हैं, कृपा करके इस प्रार्थना को १ 
| अवश्य स्व्रीकार करें ॥६१॥ ; 


(७५१४७2 ..४६७235५४ल 
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8 सहस्न शीपों पुरुंपः सहस्ताज्ः सहस्पात्‌ | 
से भूमिथ्सवंतः स्पृत्वाध्त्यति एदशाजुत्षय॥ 
॥६२॥३१।१॥ 
पदाथ:-हे मनुष्यों ! जो ( पुरुष: ) पर 
परमेश्वर ( सहस्रशीपां ) जिसमें हमारे सब 
प्राणियों के सहन अर्थात्‌ अनन्ट शिर ( सह 
स्राक्षञः) जिसमें हजारों नेत्र ( सइस्रपात्‌ ) 
हज़ारों पग हैं. ( स. भूमिम्‌ ) बह समग्र भूस 
को ( स्वतः ) सब प्रकार से ( स्पृूत्वा ) व्याप्त 
होके ( दृश अगुलम ) पांच स्थूत्न भूत. पांच 
(१ सूत्रम भूत यह दश जिसके अवग्रव हैं ऐमे 
सब जगत को ( अति अतिछ्ठत्‌ ) उल्लांध कर 
स्थित छोता है अथात्‌ सब से प्रुथरू भी स्थित 
होता है । 
सावा4ः--हे जिज्ञासु परुपो ! जिस पूर्ण पर- 
सात्मा में, हम सलुष्य आदि सब आणियों के, 
&.॥78354४9555४9&3५४७७:४४४७७०५५घ७७:४प३७४:ल्भ्हे 
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अनन्त शिर नेत्र पा आदि अवयव हैं, ! जो एथिवी' ० 
आदि से उपलणित पांच स्थूल्त ओर पांच सूचम 
भूतों से युक्नक जगव को, अपनी सत्ता से पूर्ण कर 
जहां जगत्‌ नहीं वहां भी पूर्ण हो रहा है। उस 
जात्‌ कर्ता परिपुर जगत्पति परमात्मा, चेतनदेव 
की उपासना करनी चाहिये | किसी जढ़ पदार्थ को 
परमेश्वर मानना और उस जद़ पदार्थ को ही भोग 
लगाना, उसी को प्रणाम करना, पंखा वा मर 
(४ फेरना महा मूखंता हे। परमेश्वर ने ही सब जगय 
के पदार्थों को बनाया, ईश्वर रचित उन पदुथों मे 
ईश्वर घुद्धि करके, उनको भोग लगाना नमसस्‍्का- 
रादि करना,मदहाम्‌र्खता नहीं तो और क्‍या हैं ॥९२॥ 


पुरुप एवेदर्शसव यद्भूत य्च भाव्यम्‌। ' 
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[० कहे मि ७. 


£ उताम॑तत्वस्यशानो "४०७०५ | ; 


९ ३१।२॥ 
हु पदाथ ७ पुरुपः एवं ) सब्र जगतू स « 
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हा 


पूर्ण व्यापक इंश्वरदी ( यत्‌ ) जो ( भूतम्‌ ) 
उत्पन्न हुआ ( यत्‌ च ) ओर जो ( भाव्यम्‌ ) 
भविष्य में उत्पक्ष होगा और हैं ( उत ) और 
( यत्‌ ) जो ( अन्लेन ) प्रथिवी आदि के 
7 सम्बन्ध से (अति रोहात ) अल्न्त बढ़ता 
है, (इदम्‌ सबेम ) इस प्रत्यक्ष परोक्त रूप 
समस्त जगतू का ओर ( अम्रृतत्वस्थ ) अवि- 
नाशी मोक्ष सुख वा कारण का भी ( ईशानः ) 
छामी परमात्मा है, वही सब कुछ रचता है। 
भावाथेः--है मजुष्पो ! ज़ब २ इस जगत्‌ की 
! रचना हुई तब २ उस समर्थ अभ्लु ने ही इस जयत्‌ 
£ को रचा, वही सदा इसका णल्नन पोपण और 
। घारण करता रहा, अब कर रहा है। आगे भविषण 


अेभाइलअ>थाइनेड्श. नर : 


पु 


(६-#एलडइल , ।प्ललआारल> इज मत 


जेकडलडकरलअेआरल, 


3. 


(असारललझारणडे 


में भी इसकी रचना पालन पोषण धारण करना 
४ आदि कास करता रहेगा। और सुक्ति सुख भी 
; उसी जगन्नियन्ता परमात्मा के अश्रधीन हैं। वही 


£ प्रभु, अपने प्यारे, अपने जीवन को प्रवित्न चेदा- 
5] ॥४७७५४ झ्ह 
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2238 
७!) कप 


नुसारी बनाने वाले ज्ञानी भक्तों को, मुक्ति देकर 
न्‍ सदा सखी रखता द्वै ॥६३॥ 


£ एतावांनस्थ महिमातों ज्यायांश्व पूरुंपः 


[| 
४७... ४५ 


£ पादौषत्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतत 
£ दिवि ॥६४॥ ३१।३॥ 


पदा4:--६ एतावान्‌ ) तीन काल में होने 
वाला जितना संसार है यह सब ( अस्य ) 
इस जगदीश की ही (महिमा ) सामथ्ये का 
खरूप है (च) ओर ( पूरुषः ) सारे जगत 
में पूर्ण परमेश्वर ( अतः ) इस जगत से 
( ज्यायान्‌ ) बहुत ही बड़ा है ( विश्वा भूतानि ) 
प्रकृति से छे कर प्रथिवी पर्यन्त सब भूत 
( अस्य पादः ) इस भगवान्‌ का एक पाद हैं 
इस एक अंश रूप पाद में सारा संसार वर्चेमान 


# है और ( त्रिपाद ) तीन अंशों वाला ( अस्य ) 
७३७०८ पर (७४४०७<५४४७५६४४७७३॥४६९-४४४७२६ 


४ 


ले कप लगन लि किलित पर ने 


<+3>3 ३४७5१ ४६350:६७५५६८ 


अआल-सार>७ुर>्परुखलअपरदा० ३0०१ ३५९४० ५, 
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९१] 
'७.३५९ 


श ४४9435॥४8350४983-50४293--5४93<5५४25.28४9८-६४४७ 0224 


8. ). !/ 


५ ६६ यजुर्वेदशतकम्‌ ट 
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इस परमेश्वर का खरूप ( दिवि ) प्रकाशख्वरूप (१ 
अपने आप में (अम्रतम्‌ ) निद्य अविनाशी 
रूप से वतमान है । 

भावाथ:-- यह भूत भातिक सब संसार 
इस जगवत्‌ पति की महिमा है| उस प्रभु ने ही 
सारे जगत्‌ को अपनी शक्ति से रचा और वही 
इसका पालन पोपण कर रहा हे । इस जगत्‌ से 
घह बहुत ही बढ़ा है, सारे चराचर जगव्‌ के भूत 
(६ इस प्रभु के एक अंश में पड़े हैं। उस जगदीश के 
तीन पाद स्वस्वरूप में घर्तमान हें | चही मचिनाशी 
हैं प्रकाशखरूप ओर सदा मुझ स्वरूप है | कभी वनन्‍्टन 
सें नहीं आता, ओर अपने भक्तों के सकल वन्धनों 
को काट कर उनको सझुक्कि प्रदान करता है ॥६श॥। 

॥| 
त्रिपादुध्व उदत्पुरुपः पादो5स्येहाभवतुनः 
कै. 


तता धेष्व॒डू व्यक्रासत्साशनानशने आभे ॥ 
॥६४॥२१४॥ 


लक ज बजे पल 0 न कक “77753 


॥४७2६४९६४ 
'2ध३४७७:४१४९७३५१४०७-८५६४ 


इछ3४9७॥२७ श्र! 


५] 


3.582७ 


“भाड़ 


5७0७४ दल तर >3( 2 6/3/.202)  ह- 


/४३३४३४७(०४॥२ 
्व्य्थ 








कि /25५४७६२५४०७४४२%७:प४७छ७5पए०७&५॥४०६5१४०७६॥४२४ 
श्र प्रभु की महिमा ६७ 

॥7॥ 

3:40 -44-5-4१-०-%-०-१-५ 

र 


| पदार्थः--पूर्व वक्त ( त्रिपात्‌ पुरुपः) तीन 
५ धंशों वाला पुरुष (ऊब्बे)) सब से उत्तम ससार 
» से प्रथक्‌ सदा मुक्त खरूप ( उत््‌ ऐतू ) उदय 
को प्राप्त हो रहा हैं ( अस्य ) इस पुरुप का 
४: ( पाद: ) एक भाग (इह) इस जगत्‌ में (पुनः) 
४ चारंवार उत्पत्ति प्रलय के चक्र में ( अभवत्‌ ) 
८ होता हैं। ( ततः ) इसके अनन्तर ( साशनान- 
) शने अभि ) खाने वाले चेतन ओर न खाने 
/बाले जड़ इन दोनों प्रकार के चराचर लोकों 
# के प्रति ( विप्वद्ध ) सब प्रकार से व्याप्त दो 
४ कर (वि अक्रामन ) विद्येप कर उनको उत्पन्न 


$ करता है । 


;' भावाथ:--परमात्मा कार्य जगत्‌ से पृथक 


० ज्७,७६४३३:५४३४७शएने साल ७७० २०७८४३४७:३/३४०५॥७७/७५४४७ 


९ तीन अंशों से प्रकाशित हुआ, एक अंश अपने 
| सामर्थ्व से सब जगव्‌ को वारवार उत्पन्न करता रे 
$ है, पश्चात्‌ उस चराचर जगतू में ब्याप्त होकर ४ 
; स्थित है | इन मन्‍्त्रों मे परसात्मा के जो चार ह 


3 मल कर] 


£ 
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हि 
72५ 
£ 
72 
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>भारल डर 'डशमकशारछ 


कल 


/ जगत्‌ बहुत ही अल्प है। अनन्त ब्ह्माण्ढों को 


३४६४५ 
पाद वर्णन किये हैं, यह एक उपदेश करने का 
ढेग है । उस निराकार अभ्रु के चाखव में न कोई ट 
हस्त दै न पाद | पुन; यह कथन कि, वहीं प्रभु हूँ 
एक अश से ज़गत्‌ को उत्पन्न करता दे, तीन 
अशों से पथक्‌ रहता है, ऐसे कथन का भाव 


यह है कि सारे जगतू से प्रभु बहुत बढ़ा है, 7 


“४७/७४/४७8७ 


5 


| 
रचता हुआ भी इन से एथकू है भोर पहुत ;। 
बढ़ा है ॥६५॥ * 


ततो विराडजायत विराजो आधि पूरुंषः 


त जातो अत्यरिच्यत पथ्ाहूमिमथो पुरः || है 


॥६३॥३ १७७ ६ 
पदाथ:--( ततः ) उस सनातन ॒ पूर्ण ; 


3 


0] 


परमात्मा से ( विराद ) सूथ चन्द्रादि विविध 
लोकोंसे पकाशमान्‌ ऋ्माण्ड रूप संसार ( े 
यत ) उत्पन्न हुआ। ( विराज: अधि ) विराद ९ 


(352920:2४20(/8७2९१६४८ 2९१९६ ५2202 /॥ 


दे 
८“ 
यु ५ु 


२ 
3/ 
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हु सृष्टिकत्ता प्रभु ६६ ५ 
>-ब००७-न८०.-.३ृ००.- १६-५--थ | “कल | 
संसार के भी ऊपर अधि्ठाता ( पूरुषः ) सर्वत्र 2 


कि 


परिपृ्ण परमात्मा द्ोोता है, ( अथो ) इसके 
अनन्तर (सः ) वह पुरुष (पुरः) सब से ££ 
प्रथम विद्यमान्‌ रह कर (जातः ) इस जगत ; 
में प्रसिद्ध हुआ (अति अरिच्यत ) जगत से 
अतिरिक्त द्ोता दे (पश्चात्‌ भूमिम्‌ ) पीछे 
प्रथिवी और शरीरों को उत्पन्न करता है । 
भावाथ:--परमात्मा से ही सब समष्टिरूप 
जगत्‌ उत्पन्न होता दै। वह प्रभु उस्न जगत्‌ से 
पृथक उससें व्याप्त होकर भी, उसके दोपों से 
किप्त न होके, हस सब का श्धिए्ठाता है। पेसे' 
है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त खभाव,सदा 'पाननद स्वरूप 
| जगदीश की द्वी उपासना करनी चाहिए ॥६६॥ 
| तस्मांचज्ञास्सवहुतः सम्भव पपदाज्यम्‌ । 
| पशँस्तोअंक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याथ ये ॥ 
हे ॥६७॥३१क्षा 


2४४८४ आई, व ीप डे 


डर 


2७<प्र<न35प्४७७६प्रश३छथदरछ 
(झा 


'ला०जरडछलआइछड> कप स्‍४७७४७४०७०॥४८ 


हकाअ्भ्ाद णटल्‍स्यर व 
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ञ्र 
2] 
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न 
23॥ 
५ 
नर 
3] 
प्र 
|| 
7; 
हे 
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4] 


हू पदाथेः--( तस्मात्‌ ) उस ( सबेहतः ) 
£ स्वपूज्य ( यज्ञात्‌ ) सब को नेत्र, शोन्र, वाकू, 
हस्त, पाद, भाणादि सब कुछ देने वाले परमे- 
श्वर से ( प्रषद्‌ आज्यम्‌ ) दि, घृत आदि 
भोग्य पदाये ( सम्भ्ृतम्‌ ) उत्पन्न हुआ । ( थे) 
जो ( आरण्यः ) बन के सिदह्द शुकर आदि 
(च) ओर (ग्राम्या:) ग्राम में होने वाले 
गाय मैंस आदि हैं ( तान्‌ ) उन ( वायव्यान्‌ ) 
वायु के समान वेग आदि गुणों वाले सब 
( पशून्‌ ) पशुओं को (चक्र) उत्पन्न करता है। 

भावाथ:--सब के पूजने योग्य और नेन्न, 
ओन्न, प्राणादि अमूल्य अनन्त प्रदार्थों के दाता 
परमात्मा ने, दृधि दुग्ध छत आदि भोज्य पदार्थ 
हमारे लिये उत्पन्न किये हैं । उसी जगत्पति ने, 
चन में रहने वाले, सिंह शूकर शुगाल शगादि 
भागने बालले पशु बनाये ओर उसी अभु ने नगरों 
में रहने वाले, यो, घोड़ा, ऊँट, भेंस, चकरी, भेड़ 


52 05002 2/032220- 02022) 2/30५0 5-५ अजसकेट 
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5 परछड5 : २७: 


छ्र्छेद्र793ड3१६५०४४४९%छप४ , 
नारे 


३७:४५ 
लेके, 4। ५०५ 


ये 
ण् 
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दल: 


(3.4 ; 


-+४03+॥:७03$॥४03:5॥४90.35॥४७: 


प्रभु ने वेद दिये १०१ कं 


असम 





आदि उपकारी पशु बनाये, जो सदा हमारी सेवा 
कर रहे हैं। दयाभय प्रभो | आपको, जो एुरुप, 
स्सरस्ण नहीं करते, आपकी वैदिक श्राज्ञा 
को न सानकर, ससार के भोगों में फंसे रहते हैं, 
ऐसे कृतम्न दुष्ट पापियों को जितने भी हु:ख हों 
थोड़े हैं. ॥६७॥ | 
तस्मांचज्ञासावैहुत ऋचः सामानि जज््रे। 

॥। हे [पु कक: हि दिजा | 
उन्दांथंसि जज्षिरे तस्माथजुस्तस्मांदजा- £ 


यत ॥६-।॥ 

पदार्थ:-- (तस्मातू) उस पण ओर (यज्नात्‌) 
अलन्त पूजनीय ( सवव हुतः ) जिसके अअथ 
सब लोग समस्त पदार्थों को देते वा समपंण 
फरते हैं, उसी परमात्मा से (ऋचः ) ऋग्वेद 
( सामानि ) सामवेद ( जज्षिरे ) उत्तन्न होते 
( तस्मात्‌ ) उस परमात्मा से ( छन्दांसि ) 


न तबम् 8 
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१०२ अजुर्वेदशतकम्‌ 


दि ्छ 
झअथववेद ( जज्षिरे ) उत्पन्न होता ( तस्मात्‌ ) 
उस प्रभु से ही ( यजु ) यजवेद ( अजायत ) 
उत्पन्न होता है | 
भावाथः--उस परस कृपानु जगृत्पिता ने 
इमारे इस क्ञोक ओर परलोक के अनन्ठ सुरों 
की भाप्ति के त्षिये चार वेद बनाये, उन वेदों को 
पढ़ सुन के हम, इस लोक के सब सुखों को आप्त 
हो सकते हैं। प*मात्मा के ज्ञान और उपासना 
के बिना मुक्ति सुख नहीं आप्त दो सकता और 
उसका ज्ञान और उग़सना बिचा चेदों के पढ़े सुने 
नहीं हो सकते। महर्षि ज्ञोगों का वचन है “ना- 
चेद्विन्मनुते ते बृहन्तम! चेदों को न जानने 
बाला कोई पुरुष भरी उत्त व्यापक प्रभु को नहीं 
जान सकता | ऐसे ज्ञोक परक्नोक के सुख्र यरात्ति 
के लिये, हम सब को घेदों का पढ़ना पढ़ाना 
सनना सुनाना आवश्यक हे । विना चेदों के न 
कोई इंश्वर का श्ञानी होसकता है नहीं भक्त) 
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5 
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॥ ३०7 पक पेन जवध्कटण /प9 ०" 
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2 
मे 


&ै 


ड़ सब पशुओं का उत्पादक... १०३ 


हैं हिसका जान नहीं हुआ दसकी मक्नि केसे ?॥एका 
4; तरमादर्था अजायन्त ये के चोभयाद॑तः। 
ड़ गावो ह जक्षिरे तस्मात्तस्माज्जाता अंजा- 
बर्यः ॥६६॥ १5॥ 


(75% 08 205९] 


७०>०, 


पदार्थ: अश्वा:) घोड़े (ये के च) 
5 और जो कोई गधा ऊँट आदि ( उसयादतः ) 
हे दोनों ओर दान्तों वाले है (त्तस्मात्‌ अजायन्त) 
: उस परमेश्वर से उत्पन्न हुए ( तस्मात्‌ ) उसी 
इंश्वर से ( गावः ) गौएं मी ( ह) निश्चय करके 
( जज्ञिरे ) उत्पन्न हुई ( तस्मात्‌ ) उससे ( अजा 
बय: ) बकरी भेड़ ( जाता: ) उत्पन्न हुई हैं । 
भावाथ:--ठस जयत्‌ रचयिता परमात्मा ने, 
अपनी शक्ति से घोड़े, गधे, ऊँट, आदि, नीचे ऊपर 
5 दोनों शोर दांतों वाले पशु उत्पन्न किये, एक ओर 
९ दांतों चाके गौ, पैंस आदि प्राणी उत्पन्न किये। रु 


, 2 उसी अभुने बकरा, भेड़ आदि आाणी उत्पन्न किये 3) ् 
५४० डशांगडछशगडशाए०डआाउनडअर9ललार०2शारभ+ 
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छः १०४ यजुरबेदशकतम्‌ रू 
की आर "४३७ ७७७७७ए्ए््शका 
है | इस वेद मन्त्र में जो घोड़ा, गाय, बकरी और 
पेड इतने थोड़े प्राणियों का वर्णन दे, यह संसार |; 
के ज्ञाखों प्राणियों का उपलक्तय है अथात्‌:बह हे 
सर्वेशक्षिमान्‌ जगन्नियत्ता प्रभु, अपनी अचिन्तय 
शक्लि से लाखों प्रकार के प्राणियों के शरीर को £ 
सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न और प्रज्य फालमें 
सब का संद्दार भी करता है ॥६8॥ 
ते यजव बहिंषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रतः 
तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या ऋपयथ ये ॥ 
ेल्‍ ॥9०॥३ १।६।॥ 
पदाथः--( थे देवा: ) जो विद्या (च ) 
ओर ( साध्याः ) योगाभ्यासादि साधन करते हुँ 
हुए ( ऋषयः ) मन्त्रों के अथे जानने वाले! 
ज्ञानी लोग है, जिस (अग्रतः ) रृष्टि से पूच ड 
( जातम्‌ ) प्रसिद्ध हुए ( यज्ञम्‌ ) सम्यक्‌ पूजने ४ 
योग्य ( पुरुषम्‌ )-पूर्ण परमात्मा को ( चहिपि ६ 


ढ30820222आ१७७३१३७४७५४६७७४४७७५४६४७०:४घ२०:७४९ 
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डर ७2१०७ नाश 


श्र ब्डं पर 
ऋषि वेद द्वारा प्रभु को पूजते हैँ १०४ :| 
* १-+.-१-०« भौ>+०-वुं++०-१३०-००-थु-+०-क०००-कहु न 


मानस ज्ञान यज्ञ में ( प्र शत्षत्‌ ) सींचते है 
( अथात्‌ ) धारण करते ६ वे ही ( तेन ) उस 

के उपदेश किये हुए वेद से ( तम्‌ अयजन्त ) ट 
उसी का पूजन करते ५ 


भावाथै:--विद्वान्‌ मनुष्यों को, चराचर ४ 
संसार के कर्ता धर्ता जगदीश्वर का, शम, दम, । 
विवेक, वैरास्ण, धारणा, ध्यान आदि साधनों से 2 
पविन्न हृदय रूप सन्दिर में, सदा पूजन करता ४ 
चाहिये | चादिर के पूजने के हंग, जो चहिर्मृखता ।' 
के कारण हैं, उन से सदा विद्वान पुरुषों को ः 
आप बचकर , उन से प्रज्ञानी पुरुषों को बचाना ४ 
चाहिये । जो चिट्वान कहला कर आप बाहिर के ; 

हद 





पाष्णड और दस्स में फेस ओर दूसरों को उन्हीं 
में फँसाले हैं, ये विद्वान्‌ दी नहीं सहासूख स्वार्थी 
हैं । ऐसे दग्मी कपटी पुरुषों से परे रहने भ॑ ही । 
कल्याण है ॥७०॥ 
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यत्पुरुष व्यदधुः कृतिधा व्यंकल्पयन्‌ । झुखं॑ 


किमस्यासोत्िवाहू किमूरू पादा उच्येते॥ 
७१॥११।१०॥ 
पदाथ:--( यत््‌ ) जिस ( पुरुषम ) पूण 
परमात्मा को विहान्‌ पुरुष ( वि अदघुः ) 
विविध प्रकारों से घारण करते हैं उसकी 
( कतिधा ) कितने प्रकार से (वि अकल्पयन्‌ ) 
कल्पना करते हैं। ( अस्थ मुखम किम्‌ ) इस 
इश्वर की सृष्टि में सुख के समान श्रेष्ठ कौन 
( आसीत्‌ ) द (बहू किम ) भुजबत्त का 
धारण करने वाला कौन ( ऊरू ) जघें ( किम ) 
कौन ( पाद़ो ) पांव के समान (क्िमू ) कौन 
( वच्येते ) कहे जाते हैं । 
भावारथ:--इस जगतू में ईश्वर का साम्ये 
असप्लेख्य दे, उम्त समुदाय में उत्तम अक्ञ सख डे 
थात्‌ मुख्य गुणों से इस सेसार में क्या उसपन्न 
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वरणव्यवस्था १०७ 
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हुश्रा है ! बाहू बल वीयर्यशूरता भौर युद्ध आदि 
विद्यागुणों से कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है ? ब्या- 
पर कृषि झादि मध्यम युणों से किसकी उत्पत्ति 
हुई दे! भू्खेता आदि नीच गुणों से किसकी 
उत्पत्ति हुई ? इन चार प्रश्नों के उत्तर भागे के 
मन्त्र में दिए हैं ॥७१॥ 


प्राह्मणो उस्य मुख॑मासीद्वाहू रांजन्यः कृतः । 
उछ तद॑स्य यददैश्ये! पद्ुयार्शुद्रो अजा- 
यत ॥७२॥ ३१।११॥ 

पदाथ:--( अस्य ) इस प्रभु की सृष्टि मे 
(क्षण: ) वेद ईश्वर का ज्ञाता वा उपासक 
(मुखम्‌ ) मुख के तुल्य उत्तम त्राह्मण 
( आसीत ) है। (बाहू) भुजाओं के तुल्य बल, 


पराक्रमयुक्त (राजन्यः ) क्षत्रिय (कतः ) 


४ भ्धे ल्‍. 
है बनाया (यत्‌ ) जो (ऊरू) जांधों के तुल्य 2 
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है (०८ यजुर्वेद्शतकस्‌ 
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। 
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, इसका ( वेश्यः ) सचन्न प्रवेश झरने हारा वेश्य 
९ दै। (पदश्याम्‌ ) सेवा के योग्य और अभिमान 
ल्‍ रहित होने से (शूद्रः) मूखतादि गुण युक्त शूद्र 
/ ( अजायत ) उत्पन्न हुआ । 

भावाथः--जो मलुष्य बेदविद्या झौर शम- 

2 दसादि उत्तम गयणों में मुख के तुल्य उत्तम, बह्म के 
|: शाता हों वे ब्रह्यण, जो अधिक पराक्रम वाले 
' भजा के तुल्य कार्यों को सिद्ध करने हारे हों ये 
+* क्षत्रिय, जो व्यवहार विद्या में प्रवीण हों ये 
( देश्य और जो सेवा से प्रदीण विद्या हीन, 
है के समान सूखेपन आदि नीच गुण युक्र हैं, 
58 शूद्र मानने चाहियें। ऐसी चणव्यचस्था गुण 
न्‍ कर्म अजुसार ही चेद कथित है । जन्म से न कोई 
(१ भाह्मण हैं नही कोई ज्षत्नियादि | सब वेदाजुयायी 
» मलुष्यों को चाहिये कि ऐसी व्यवस्था के अनुसार 
$ आप चले और औरों को चलाये ॥७र॥ 
कम कि कप ४6७४७ ६३ 


; वेगादि काम करने वाला ( तदू )वह ( अस्य ) 
हु 


प्ज ० 
॥४8४७४४४०७७०७४६७७:४४०७७-६४४७०७:४६४ 


“॥2ल0७२2७७८१/ 


(कब 5 


छल, 


] 
हि 








# चन्द्रमा मनसा जातथक्षों। सस्यों अजायत । 


£ श्रोत्राद्ायुर्थ प्राणथ मुखांदमिरेजायत ॥ 
॥७श१११श! 
४ पदार्थ: चन्द्रमा: ) चन्द्र (सनस 
7! जाताः ) मनरूप से कल्पना किया गया | जैसे 
2 हमारे शरीर में मन है, ऐसे ही विशाद्‌ शरीर 

में चन्द्र है। ( सूअर: चच्तो: अजायत ) चल्लु से 
4 सूय को प्रकट किया, मानो उसका नेत्र सूथ 
है ( श्रोश्रात्‌ वायु: च प्राणः च ) भरोत्र से वायु 
ओऔर प्राण प्रकट किए गए, मानों श्रोत्र, वाश्ु 
आर प्राण हैं। ( मुखात्‌ ) मुख से ( अप्नि 
अजायत ) अप्नि को प्रकट किया, मानो अभप्नि 
विराट का सुख है । 

भावार्थ:---सर्चक्ष सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माने 

प्रकृति रूप उपादान कारण से, इस अद्याण्ड रूप ४ 
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या क 
विराद शरीर को उत्पन्न किया। उसमें चन्द्रज्ञोक ४ 
मन स्थानी जानना चाहिये। सूर्यलोक नेत्ररूप, 
वायु और थाण श्रोत्र के तुल्य, भ्रप्ति सुखके सुर 
झोपधि और वनस्पतियाँ रोमों के तुल्य, सदियाँ रु 
जाड़ियों के तुल्य श्रोर पर्व॑चादि हाड़ों के तुरप 
हैं, ऐसे जानना चाहिए ॥७३॥ 


नार्भ्या आसीदन्तरिच्षंशीष्णों द्योः सम 
वरतेत । पृद्धयां भूमिदिशःभोत्राचथा लोकों- 
' £ २॥ अंकल्पयन्‌ ॥७४॥ ३१॥१३॥ 
पदाथ:--( नाभ्या: ) नामी भाग से 
# ( अन्तरिक्तम ) लोकों के बीच का आकाश 
ढ ( आसीतू ) हुआ | ( द्यो: ) प्रकाश युक्त ल्ञोक 
( शीष्णः ) सिर भाग से ( सम्‌ अवतंत ) 
कल्पित हुआ ( पद्भ्याम्‌ भूमि: ) पांव से 
प्थिवी, _( दिशः श्रोघ्नात्र्‌ ) श्रोत्र से दिशाएँ 
_ (तथा लोकान्‌ ) ऐसे ही सब लोकों को (अक 


>ण0आई90७४९७७४००५४४७४४४७७५१४०७:४४७ न्‍्े 
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आारल 


ल्पयन्‌ ) कल्पित किया गया है! अथात्तू उस 
विराद के अन्तरित्ष नाभि है, सिर यु लोक 
है, भूमि पैर हैं, कान दिशा तथा लोक हैं । 

भावाथे--इस संसार में जो २ कार्यरूप पदार्थ 
हैं, वे सब, विराट का ही अवयव रूप जानना 
चाहिये। ऐसे विराट को भी जब परमात्मा ने 
। बनाया, तब यह सिद्धू होगया कि, सारी भूमि 
और झुलोकादि सब जोक, उनसे रहने वाल्ले सब 
प्राणी, उस सर्वज्ञ सर्वेशक्रिमान्‌ जगदीश्वर ने दी 
घनाये हैं। यद सब्र ज्ञोक, न तो आप ही उत्पन्न 
हुए न इनका कोई ओर ही रक्षक है, क्योंकि प्रकृति 
आप जड़ है, जड़ से अपने आप कुद उत्पन्न हो 
नहीं सकता | जीव अत्पज्ञ परतन्त्र भर बहुत ही 
थोडी शक्कि वाला है। सूर्य चन्द्र आदि लोक लोका- । 
& जउतरों का जीव द्वारा बनना असंसव. हे ॥७४॥ 


न्‍ 0900 4प 6 जे ४ ३0 ९-(०)) 
"भाइ७ ७ आर ाइ०(७७३॥२७७३४२ 
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है न्ती पस्थासोदाज्य ग्रीप्म इध्मःशरद्धविः ॥ 

2] ॥७9॥३११ शा 

ए? 


#  पदाथ:-- यत्‌ ) जब (हविपा ) अहण 
£ करने योग्य वा जानने योग्य ( पुरुषेण ) पूर्ण 
£ परमात्मा के साथ ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 
(थज्ञम्‌ ) उपासना झप ज्ञान यज्ञ को (अतन्वत्त) 
5 संपादन करते है, तब ( अस्य ) इस यज्ञ के 
/ ( चसन्‍्तः ) वर्ष के आरम्भ काल चसन्‍्त ऋतु 
# के समान, सौन्‍्वभाग दिन का पूवाह काल ही 
£ ( आजध्यम्‌ ) घृत ( मीष्णः ) ओप्म ऋतु सधथ्याह 
* काल ( इध्प, ) इन्धन प्रकाशक और ( रारत्‌ ) 
४ शरद ऋतु (हवि: ) होमने योग्य पदाथ 
(आसीव ) है। 
८ भावाथ--जब बाह्य सामग्री के अभाव स 
कै सेन्यासी दिद्वान्‌ महात्मा लोग, सेपतार कंता 
ईखर की, उपाप्तवा रूप सानस ज्ञाव यक्ष को 


डे, 
3४ ४23:5४८8४४४७७३४६६४६५४९६४५% डालते ३१ 
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विस्तृत करे, तब पूर्वाह्यदि काल ही साधनरूप से 
॥ कहपना करने चाहियें ॥७९॥ 


£ सप्तास्यासन्परिधया्ि/सप्त समिर्धः कृत: 


९ देवा यधज्ञ तस्वाना अवश्नन्युरुपं पशुम्‌॥ 
| ॥७६॥३ १४ श। 
पदार्थ:--( यत्‌ ) जिस ( यक्षम्‌ ) मानस 
ज्ञान को (तन्वानाः) विस्तृत करते हुए (देवाः) 
विद्यन लोग ( पशुम्‌ ) जानने योग्य (पुरुषम्‌ ) 
पूण परमात्मा को हृदय में ( अवप्नन्‌ ) ध्यान 
थोग रस्सी से बांधते है .( अस्य ) इस यज्ञ के 
(सप्त ) सात ( परिधयः ) परिधि अथात 
धारण सामथ्य (आसन) हैं, (त्रिःसप्त ) 
इक्कीस २१ ( समिधः ) सामग्री रूप (कताः) 
विधान किये यये हैं । 
भावाथे:-- विद्वान्‌ कोग इस अनेक 
प्रकार से कर्िपित परिधि आदि सामझ्ी सेः युक्र 
के ६४४ल७2॥$छडेआइंड७:४$७०व२७- सर: 
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से 


ऐ+ 


समिधा सामप्री रूप पेसी दे-मूल प्रकृति, सहतध्य 
/ अद्टकार, पांच सूधम भूत, पांच स्थूत्न भूत, पांच 
ज्ञान इन्द्रिय, भौर सत्त, रजसू, तमस्‌, यह तीन 
९. युश २३ समिधा दें । गायत्री आदि सात छुन्द 
८ परिधि हैं, श्णत्‌ चारों ओर से सूत के सात 
लपेटों के समान ॥०७॥ 


£ यज्षेम यज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धमाशी प्रध- 
£ सान्यांसन्‌ । ते ह नाक सहिसानः सचन्त 
(£ यत्र पूर्व साध्या।सन्ति देवा ॥७७॥३ १।१ झ। 


पदाथ:--जो ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग 
& , यक्षेत ) ज्ञान यज्ञ से ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय पर- 
# मात्मा की ( अयजन्त ) भक्ति से पूजा करते 
९ हैं ( त्तानि ) घह पूजादि ( धमाणि ) धारणा 


4&02802:8फ90.0:985फ#१20॥१2७३११७९८॥:०७४ 
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ह.६ ५९०) 


(3:६४० डे 


दरार 
(६ 


>> ( 
2 मानस यज्ञ को करते हुए, उससे पूरे परमेखर को 
म जान कर छुृतार्थ होते हैं। इस यज्ञ की दृरकीस 


आकर 


१ 
८ 


02750 


शक पर मर ६६ हि कपल पा मल '१०५७३४६४४८७,५४४४८२१४८/३७,४प:८४२१३४२०९ 
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न्‍] रूप धर्म ( प्रथमानि ) अनादि रूप से मुख्य 
£ (आसन ) हैं, (ते ) वे विद्वान्‌ ( महिमानः 
भहत्तत से युक्त हुए (यत्र ) जिम्त सुत्र में 
(पूर्व) इस समय से पूर्व हुए (साध्याः ) 
साधनों को किये हुए ( देवाः ) प्रकाशमान 
विद्वान्‌ ( सन्ति ) हैं उप्त ( नाकम्‌ ) सब दुःखों 
से रहित मुक्ति सुख को (६ ) ही '( सचन्त ) 
प्राप्त होते हैं । 

भावाथे।--सब भनुष्यों को चाहिये कि, 
विवेक चैरास्थ शम दमादि साधनों से युक्र द्वोकर 
उस दयामय परमात्मा की उपासना करें। इस 
संसार में श्रवादि काल से, इस भक्ति उपासनारूप 
धमम से पहले मुक्त हुए विद्वान, सदा आनन्द को 
प्राप्त हो रहे हैं । ऐसे हम सत्र लोग, उस जगत्पति 
जगदीश की, श्रद्धाभक्रि और प्रेम से उपासना 
करके, सब दु:खों से रहित सदा भानन्द घास 


मुक्ति को प्राप्त होगें ॥७०॥ 
00 22020 
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अद्भयः सम्भृत: पृथिव्य रसांच विश्वकंमंण 
समवत्तेताग्र | तस्य त्वर्श विदर्घदूपरमति 
तन्मत्यस्थ देवत्वमाजानमग्रे।७८॥३११ण] 


पदाथः--(अद्भूयः) जलों स और (ए:थज्य) 
प्रथिवी से ( विश्वकमंणः ) समस्त सेसार के 
कता जगत्तिके (रसात) प्रेरक बलसे (संश्वत्तः) 
सम्यकू पुष्र हुआ ( अग्ने ) सबसे प्रथम जो 
ब्रह्मण्ड ( सम्‌ अवत्तंत ) उत्पन्न हुआ ( त्वष्टा) 
वह विधाता ही ( तस्य ) उसके ( रूपम्‌ ) रूप 
को ( विद्धत्‌ ) विधान करता हुआ ( अमे ) 
आदि में ( मत्येस्य ) मनुष्य के ( आजानम ) 
अच्छे प्रकार कतंव्य कम ओर ( देवत्वम ) 
विद्वत्ता को -( रत ) प्राप्त होता और मनुष्यों 
को प्राप्त कराता है । 
भावाथेः--संपुर्ण संखार का जनक जो पर- 
2७2४०25.5४४७३.७५४६७240३४०८<५४22-७ ड्शअ्चे 
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9,“ क-+--३४०५-३६-+--३६-० 
| सास्ता, प्रकृति और उसके कार्य सूच्रम तथा स्थूल्न न 
$ भृतों से, सब जगव्‌ को भौर उसके शरीरों के (2 
2 रूपों को बनाता है। उस ईर्वर का ज्ञान और 
में उसकी वेदिक भ्ाज्ञाका पात्न ही देवशव है ॥5८॥ 


£ वेदाहमेत पुरुंप महान्तमादित्पर्वर्ण तमंसः 


क 
परर्तव्‌ | तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्यः 
पन्‍थां विद्यतेष्ंनाय ॥७६॥|. रेश१८॥। 
पदाथ: --जिन्नासु पुरुष को विद्वान्‌ कहता 
है कि, दे जिज्ञासो ! ( अहम ) में जिस (एतम) 
पूर्व उक्त ( मह्ान्तम्‌ ) बड़े २ गुणों से युक्त ८ 
( आदित्यवणम्‌ ) सूर्य के तुल्य प्रकाश ख़रूप मैं 
(तमस: ) 'अज्ञान अन्धकार से ( परत्तात ) 
प्रथकू वतमान ( पुरुपम्‌ ) पर परमात्मा को 
( वेद ) जानता हैं ( तम्‌ एवं ), इसी को ( जि: 
दिला ) जान कर आप ( सृत्युम ) ढुःखप़्द 


शल्य 


(3ड४७0७5५४४०७३॥४०७४६॥६०३:4४०2४४४७४/४०७: 


'3.५॥४९७-३४४७७७५॥२८)७:5४२० *3/९.२१० ४॥४० 2 ६ 4 


नीलम की पका 


ञ् 
७४०५५ 


को :४४७3-५,४७3:७४२०७३॥४०७2४४७/७.६%२०).९ 


)॥ 


आइडल 0कार335४6७२७3४४४७०८४४२३७:५४२०७०थशर बारह 


£ १श्८ यजुवेंदशतकम्‌ 


मर को अति एत तटतत कर जाते दो मरण को (अति एति ) उल्लैघन कर जाते हो 
ई किन्तु ( अन्यः ) इससे मनन ( पन्‍्याः ) मांगे 
# ( अयनाय ) अभीष्ट खान मोक्ष के लिए 
$ (न विद्यते ) विद्यमान नहीं है 
भावाथे:---सुमुछ पुरुष को कोई महालुभाव 
विद्वान उपदेश करता है कि, मुमुत्ो ! मे उस 
परमात्मा को जानता हूँ। जो सर्वेज्ञतादि गुणयुक्र 
सूयके समान प्रकाश खरूप, अज्ञान अन्धकार से परे 
चर्तमान, सर्वत्र पूर्ण है। इसीको जान कर वार॑वार 
जन्म मरण से रहित हुआ सुक्किधाम को भ्राप्त हो 
कर, सदा आनन्द में रहता है। इस प्रभु के ज्ञान 
है और रक्ति के बिना सुक्रिधाम के लिये दूसरा 
8 कोई मार्ग नहीं है। इसलिये बहिसुखता के देतु 
| घण्टे धड़ियाल बजाना, अवैदिक चिह्ठ तिलक 
| छाप अ्रदि लगाना, कान फाड़ कर उनसें मुद्रा 
9 घारण करना कराना, सब व्यर्थ और वेद विरुद्ध 
हैं। यह सब, सखवार्थी दग्मी वेद विरोधियों हे 
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2] अज प्रभु का विचचना ११६ 2 
2 लाये हुए दें | इन पाखणरडों से मुक्ति की घाशा ) 
३ फरनी भी महामूखंता हे ॥७६॥ हे; 
3। ॥ ध 
£ अजापंतिश्ररति गभ अन्तरजायमानो बहुधा ( 
4 विजायते। तस्य॒ योनिं परि पश्यन्ति घीरा- ५ 
£ स्तारस्मन्‌ ह तस्थुस्रंवनानि विश्वां ॥८०॥ ६: 
रु ३१।१६॥ 
5. पदारथ“--नो (अजायमान) अपने खहूप श 
५ सेउत्पन्न न होने वाला ( प्रजापति: ) प्रजा (६ 
2 पालक जगदीख्वर (गर्मे) गर्भश्लजीवात्मा | 
£ और ( अन्तः ) सब के हृदय भें ( चरति ) कं 
हि चिचरता हे और ( बहुधा ) बहुत प्रकारों से |£ 
४ ( बिजायते ) विशेष प्रकट द्वोता ६ (तस्य यो- || 
हू सिम्‌ ) उस प्रजापति के खरूप को ( धीराः ) रु 
& ध्यानशील मद्दापुरुष ( परिपश्यन्ति । सब (४ 
९ खऋोर स देखते है. (तस्मिनद ) उसमें (ह) | 


3 


प्रॉसद्ध ( विश्वा सुव॒नानि ) सब लोक उससे 
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तस्थुः । स्थित हैं । 

भावायथ:-- सर्वपालक परमेश्वर, आप हत्पक् 
न होता हुआ अपने सासर्थ्व से जगद को उत्पन्न 
कर ओर उसमें प्रविष्ट होके सर्वत्र विचरता है 
अथात्‌ सर्वत्र विराजमान है। उस जगदीश के 
खख्पको, विवेकी सहात्मा लोग ही जानते हैं। 
डस सर्वाधार परमात्मा के आश्रित ही सत्र लोक 
स्थित हो रहे है। ऐसे सर्वश सर्वेशक्रिमान्‌ सर्चे- 
नियस्ता अन्वयेमी प्रभु को जालकर ही हम सुखी 
हो सकते हैं ॥८०॥ 


४») (न 


६20 
॥४9०4॥४२०५॥४०७.३%७ 


# ५ 
३ 
तक 


9७4॥ ४-९६ 


हु 


5८ 


हा 


20५ ॥५9%७३॥४७७, 


4॥४7एड२॥३छ७७५॥४७७३॥४४७५॥ ६9३5४ ४०७ 


हे 


॥व्शाश्शश्णा ५ 
पदार्थ:--( थः ) जो ( देवेभ्यः ) दिव्य प्र 
शुख्ध वाले प्रथिवी आदि भूतों के उत्पन्न करने £ 


ध्ञ्डे 


५] 


दिष्फस्अमब्टला इ०९३/४ ४७०१९ 
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देवों से पूर्व विद्यमान प्रभु को नमस्कार (२१ # 


|» 5 आज >ब+--१०० -बह-+०-१३-५--२१-+-०२%१-०.-३१९-००-०-०-०-३१--आऔ-+- कल १७8 ५ 
£ के लिये आप परमेश्वर ( आतपति ) सब प्रकार 
£ से विचार करता हैं और (यः ) जो ( देवा 
£ नाम) पाग्य भुत और सब लोकों के मी ( पुर 
# हितः ) सब स्‌ पूर्व विद्यमान रहा और ( यः ) 
£ जो ( देवेभ्यः ) प्रकाश और तेजोमय सूयादि 
£ को से भी ( पवे: ) प्रथम ( रुचाय ) स्वप्रकाश- 2 
सखरूप परमात्मा को ( नमः ) हमारा वारंबार 
प्रेम से नमस्कार है ' 

मावाथेः--जो जगत्पिता परमात्मा, भूत 
भौतिक संसार फी उत्पत्तिसे प्रथम, घिचार रूपी 
तप करता दे | जैसे घट का निमित्त कारण कुलाल ' 
घट की उत्पत्ति से प्रथम जिस प्रकार का धट बचा- 
ना हो वैसाही विचार करके घट को धनावा है। 
ऐसे ही ईश्वर विचार कर ( उसका नियम द्वी विचार 
है ) सप्तार को उत्पन्न करता हे । ससार के देव 
सूर्य चन्द्र बिजुली आदिकों से वह अश्रभ्रु, पूर्व दी 
विद्यमान था | ऐसे वेद निरूपित प्रकाश ओर ४ 
2 क ७५पल्‍8७:४ए७2श+०७:७०घ७७ आए भी 
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्रि 
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तेजोमय जगदीश को, वड़ी नन्नता पूर्वक्त हम सब 
प्रेस भक्ति से वारवार प्रणाम करते हैं ॥८१॥ 


5 

रह ह ० ३७ े | 

५ रुचं ब्राह्न॑ जनय॑न्तो देवा अग्रे तदंश्नवत्‌। 
हु यस्तेवं मरांहणो विधाचास्य देवा अंसन्वश॥ 
न ॥८शार३शर१॥ 
कं पदाथ:--( देवाः ) विद्यान्‌ पुरुष ( रुचम्‌) 


५ रुचिकारक ( ब्राह्मम्‌ ) त्रह्म सन्वन्धी ज्ञान को 
( जनयन्तः ) उपदेश छारा उत्पन्न करते हुए 
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( अभे ) प्रथम ( तत्‌ ) दस ब्रह्म को ही (त्वा) 
हैं तुम्हें ( अल्वुवन्‌ ) कथन करें, ( यः त्राक्मएः ) 
5 जो वेद देत्ता ऋद्याज्लावी ( एवम ) ऐसे (विद्यात्‌ 
रू ब्रद्मज्ञान को प्राप्त करता हैं. ( तस्थ ) उसके 
£ (बे ) अधीन समस्त ( देवा: ) इन्दिय गण 
४ (असन्‌ ) रहते हैं | ४ 

7 भावावेः--अक्कक्षान ही सर्व को आनन्द देने 
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वाला आर मनुष्य की रुचि प्रीति बढ़ाने वाज्ा है 
उस अक्षक्ञान का विह्वान्‌ ज्ञोग, अन्य भनुष्यों के 
आगे उपदेश करके, उनको आनन्दित कर देते हैं 
जो भनुप्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता द्वै, उसी 
ज्ञानी पुरुष के मन आदि सब इन्द्रिय वश में हो 
जाते हैं ॥5१५॥ 
श्री ते लक्ष्मीथ पत्नयविहोंरात्रे पा्थे नर्त 
त्राणि रूपमश्विनों व्यात्तम्‌ | इष्णान्रिपा 
णामं म॑ इपाण स्वेज्ञोक॑ म॑ इपाण ॥८१॥ 
३१॥१२॥ 
पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! ( ते ) आपकी 
( श्री: ) समग्र शोभा (च) और ( लक्ष्मीः ) 
सब ऐस्वर्य ( च ) भी ( पल्‍्यो ) दोनों स्त्रियों के 
( त॒ल्य वत्तेमान ( अहोरात्रे ) दिन रात ( पाश्वें ) 
$ पाश्व ( नक्षन्ाणि रूपम्‌ ) सारे नज्ञन्न आप से 
|: ही प्रकाशित होने से आपके ही रुप हैं, (अश्विन) 
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"(3 ्धर७ ३१३८ ५५ 
अं 
न 
(८2॥। दर 
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रू आकाश ओर पृथ्वी ( व्यात्तम्‌ ) मानो खुले 
* मुख के समान है. आपही ( इृष्णन्‌ ) इच्छा 
करते हुए (मे) मेरे लिये ( अमुस्‌ ) उस मुक्ति 
' सुख को ( इपाण ) प्राप्त कराबें और ( मे ) 
मेरे लिये ( से लोकस्‌ इपाण ) सब के दशन 
ओर सब ल्ोकों के सुखों को पहुँचावें | 
भावाथ:--है परमात्मन्‌ संसार भर की सर्व 
शोभा रूपी श्री और संसार भर की सब विभूति 
धन ऐश्वथ रूपी लच्मी, ये दोनों आपकी स्तियां ! 
हैं। जैसे पतित्रता सी अपने पति के आ्राधीन रहती 
है, ऐसे ही सब शोभा और सब प्रकार की विभूति 
आपकी श्ाज्ञा में सदा वत्तेमान हैं। दिन गत 
पास ( पाये ) और सब नछन्न आपके रूप के तुल्य 
हैं। सूर्य चन्द्र खुले मुख के तुल्प हैं, अर्थात्‌ समस्त 
जगत्‌ आपके द्वी अधीन है, आपकी आज्ञा से वाहिर 
कुछ भी नहीं है, ऐसे महासमर्थ जगत्पति आप 
पिता से ही हमारी प्रार्थना दे कि, हमें शोभा और 2 
€शइल७३॥४७७४७७४॥४७७३१४६७५४ ४५ ७.३ १४७ 2 १९शलार 
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विभूति प्रदान करें और सब ल्ोकों के सुख प्राप्त ? 
करावें | सर्व दुःख निवृत्ति पूवेक, परमाननद्‌ प्राप्ति 
रूपी मुक्ति भी हमे कृपा कर प्रदान करें ॥:३॥ 


इशा वास्यमिद्‌ « सर्व यात्किश्व जला 
जग॑त्‌ । तेन॑ त्यक्तेन मुब्जीथा मा गृथ।कर्स्य 


स्विद्धुनंम ॥८७॥ ४०१॥ 

पदाथ:--( जगत्याम्‌ ) इस झ्ष्टि में 
(यत्‌ किंच) जो छुछ भी ( जगत्‌ ) चर अचर 
संसार दे ( इदम सर्व ) यह सब ( इंशा ) 
सर्वेशक्तिमाव परमेश्वर से ( वास्थम्‌ ) व्याप्त 
है । ( तेव ल्यक्तेन ) उस त्याग किये हुए अथवा 
( तेन्र ) डस परमेश्वर से ( त्यक्तेन ) दिये हुए 
पदार्थ से ( झंजीथाः ) भोग अनुभव क़र । 
( कस्य स्वित्‌ ) किसी के भी ( धनम्‌ ) धन की 
( मा गृधः ) इच्छा मत कर | हा) 
॥४७५१६४८७७.४४६६ ७॥४८७६॥७७.६४४७७-४४४७ ७४१ 
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कि 


2 |. 
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कु डी 

४ 
/ भावा4ः--मजुष्यमात्र को चाहिये कि, सर्वत्र 
|; प्यापक परसात्मा को जानकर, अन्याय से किसी 
५ के धनादि पदार्थ की कमी इच्छा मी न करे | जो 
8 कुछ चस्तु परमेश्वर ने दे दी है उससे ही अपने 
शरीर की रा करे | जो धममात्मा पुरुष, परमेश्वर 
को सर्वेत्न व्यापक सर्वान्तवामी जानकर, कसी 
पाप नहीं करते और सदा श्रभ के ध्यान स्मरण में 
अपने समग्र को लगाते हैं, वे भहापुरुप, इस 
जोक में सुखी ओर परक्षोक में मुक्ति सुख को 
प्राप्त करके सदा आनन्द में रहते हैं ॥पशा 


कुरवश्षेविह कमाशि जिजीविपेच्छत/समाः। 
एवं स्व नान्यथेतापस्ति न कमे लिप्यते 


नरे ॥८श॥। श्गरा। 


पदा4ः--( इह ) इस जगत में सलुष्य 
कमोरिए ) वेदिक कर्मो को ( छुबेन्‌ एव ) 


[४७22॥४0७७४७2:४४8८-५४४2४:४४७०७४४७2७ २०४७ 
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2ाइ६32७55२७:४७8७:१63: 


के ३८ टीम डर 


"भाड़ 


हि “+॥९ 
०६४९ 


| 


“७७ 


8 0 का 74 30286 0 3५४2 
है. कर्मो को करते हुए सौ बर्ष जीओ १२७ 
मे 2३४७-२४ «यूँ ००७०नयीज०>-कैजन 
£ करता हुआ ही (शतम्‌ समा:) सी वर्ष पथ्येन्त 
(जिजीविपेत) जीने की इच्छा करे, है मनुष्य ! 
( एचम्‌ ) इस प्रकार (त्वयि नरे ) कम करने 
चाछे तुम पुरुष में ( कम न लिप्यते ) अवैषिक 
कर्म का लेप नहीं होता, ( इत्तः अन्यथा ) इस 
से किसी दूसरे प्रकार से ( न अस्त ) कस का 
लेप लगे बिना नहीं रहता । 

भावार्थ:--छुरुपों को चाहिये कि, वैदिक कर्म, 
सन्ध्या, प्राथना, उपासना, येदों का स्वाध्याय , सद्दा- 
त्मा सन्त जनोंका सत्संगादि करता हुआ, सौ चर्द 
पर्यन्द जीने की इच्छा करे | त्रह्मदयोंदि साधन ही 
पुरुष फी श्रायु को बढ़ाने वाले हैं। व्यमिचारी, 
;ै दुराचारी भक्षचारी नहीं चन सकता, इसलिये छुरा- 
धर चाररूप पाप कसे स्थाम कर, बद्मचयादि साधन 
* पूर्वक बैदिक कम करता हुआ पुरुष, चिरंजीव वनने 
ई की ईच्छा करे पुरुष कुछ न छुछ कम करे विना 
नहीं रद सकता, अच्छे कर्म न करेगा तो घुरे कर्म 
मम मर (६58॥४82-$83श४22५॥४2७:४७७आ६२७| 
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हा ८ 


है क्द्द यजुवेदेशनकम रे 
* क३०+०% 3 कक-+ गह+ कल अर +०कक » शत न अं आही+ औ+ ऑपलक मु 
६६ ही करेगा। इपशिये येद ने कषा है, पुरुप छा पमे ्र 
है. छरें, ग्रे पाप कमी से परुष का लेप कभी नहीं $. 
६. दीगा। पाप कमी से एटने या और कोई उपाय ; 
४ नहीं दे ॥ध्शा। । 
£ अमुर् नाम ते लोका अन्धेन तमसा औैताः । 
6. ७-४६ ४६ | पा 
£ तॉस्त प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चॉत्महनों ?: 
६ जनोः ॥८६॥ ४०३॥ ॥. 
है. दा ते लोझाः / थे मनुष्य (असुयी) / 
५ फेल अपने पाणां के पुष्ठ करने बाे पापी है 
५ अमुर कहाने योग्य ६ जो ( अन्घेन ) अन्धकार १ 
५ रूप (तमसा ) अशानसे ( आशइताः ) सब ) 
2 ओर से ढके हुए हैं (येफेच) जो कोई ५ 
ट। ( नाम ) भसिद्ध ( जना: ) मनुष्य (आत्महनः) 
६ आत्म इस्ारे हे (ते) वे (प्रेत ) मर कर 
4६ (ञपि) जीते हुए भी ( तान्‌ ) उन दुष्ट देहरूपी 


क्षोकों को ही ( गच्छन्ति ) प्राप्त दोते हैं |; 
२६४१४० 33 ४०७४५४८०४:६९४० ०५१४० ७३४८ ४९/४०३०९९ 


७3३७४४:०७३ ६४८ ७४४ए- ४४ए७२४४६७:४ए२७३२०<चरल 
आत्म हत्यारों को फल. १२६ है 
''अ_ु०+७--२२-ेक-+3०-की७-- 4हूं+०५०-पीक-१०-जोक +७०-पोके-१०-ह३-१०-पक-+०-ह३-७- हक +०-३-२०-१३०+०-(-०-म 
भावाथः--बेद्दी मह॒ष्प, श्र दैत्य, रास 

त्था पिशाच झादे हैं, जो आत्मा में ओर 
जानते, वाणी से झोर बोलते, और करते कुछ 
श्रार ही हैं । ऐसे लोग कमी भ्रज्ञान से पार हो 
कर परमानन्द रूप मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सकते । 
५ ऐसे ही पापी पुरुष झपने झात्मा के हनन करने 
| दरे बेद में आत्म हत्यारे कहे गए हैं। दूसरे ये 
|: भी आत्म हत्यारे हैं, जो पिला को न्याईं सब का 
पात्न पेपण करने हारे, समख ससार के कर्ता 
हता सर्वशक्रिमान्‌ जगदीश्वर को नहीं मानते, न 
उसकी भक्कि करते, न ही उसकी बेदिक आज्ञा के 
अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, केवल विषय 
सोगों भें फैसकर, सारा जीवन, उन भागों की 
आप्ति के लिये जगा देना पामरपन नहीं तो और 
क्या दे? इंश्वर को व मानना ही सब पापों से 
दा पाप है । ऐसे महापापी नास्तिक पुरुषों की 
सदा दुर्गति होती है ऐसी दुर्गति देनेडारी वास्तिकता 
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न 32 कर 
है; १३० यजुर्वेद्शतकस्‌ ॥। 
&ै0.6--४०-३६--३६--४--६६--«- >-३->>-६-०--०६- | 
५ रूपी राचसी से सब को बचना चाहिये ॥रूथा 

(अ [| [| 

“मत ज>अ] [। ० अ ॥ ०७ 

ः अनेजदेक मनंसो जवीयो नेनंदेवा आप्लुव- 

0 आओ 


३: ल्यूवंपेत्‌ । तद्धाव॑तोषन्यानत्थेति तिछत- 
स्मित्नपों मातरिश्वां दधाति ॥८७॥४०४॥ 


पदाथे:--( अनेजत ) कांपने वाला-नहीं 
अचल, अपनी अवस्था से कमी चत्तायमान 
नहीं होता। (एकम) अद्वितीय (मन सः जवीय:) 
मनसे सी अधिक वेग वाला अद्म है। ( पूतरम ) 
सबसे प्रथम, सबसे आगे ( अपत्‌ ) गति करते 
हुए अथात्‌ जहां कोई चेल्नकर जावे वहां व्यापक 
होने स पूव ही विद्यमान्‌ ६, ( एनत्‌ ) इस ब्रह्म 
है को (देवा: ) बाह्य नेत्र आदि इन्द्रिय (न 
आप्रवन्‌ ) नहीं प्राप्त होते । ( तद ) वह अहम 
७ ( तिप्तत्‌ ) अपने खरूप में स्थित ( धावतः ) 


# विषयों की ओर गिरते हुए ( अन्याव्‌ ) आत्मा 
<50७24228279७८३७७५१३४७७:४११४७:४१४७७४४४६ ७:७४ 
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२०९. 
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| 


॥६ 


मन से वेगवान्‌ ओर व्यापक १३१ 3] 


से भिन्न मन घाणी आदि इन्द्रियों को (अति ४ 
एति ) लांघ जाता है उनकी पहुँच से परे रहता #! 
हैं। (तस्मिन्‌) उस व्यापक इंश्वरमें (मातरिश्वा) 4 
अन्तरित्त भें गति शीज्ञ वायु और जीव भी 
( अ्रपः ) कम वा क्रिया को ( दधाति ) धारण 
फरता है । 
सावारवः--परमात्मा व्यापक है, मन जहां २ 
जाता है वहां २ प्रथम से ही परसात्मदेव स्थिर 
घत्तेमान हैं ! प्रभु का शान शुद्ध एकाग्र मन से # 
होता है, नेत्र आदि इन्द्रियों ओर 'अक्लानी विपयी' 
प्लोगों से वद्द देखने योग्य नहीं। पद जगत्पिता 
भाप निश्चल हुआ, सब जीवों को ओर वायु सूर्य 
चल आदिकों को नियम से चलाता ओर धारण 
' करता है | ऐसे मन नेत्रादिकों के अविपय अदा 
को कोई महाजुभाव -मद्दात्मा, याह्य भोगों से उप- 
रास ही जान सकता दै। विषयों में लग्पट दुरा- 


ध्वारी-शसबी कवाबी कसी नहीं जान सकताधदणा 
है ० ७०७०५५४३४९२४ग८शएघलेजपं७४४७७४४० हर 


(2.4. शशि 


'डे.28$:/23५ ४४ 
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०५३४६ ए-४॥ 
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तदंजति तन जंति तहरे तद॑न्तिके | तदन्त 


वेस्यास्य वाह्यतः ॥८०॥ 
४८।४ 
पदाथः--( तदू एजति ) वह ब्रह्म सूखों की 
इंप्टे मे चलायमान होता है। ( तत्‌ ) वह ब्रह्म 
(न एजति ) अपने खरूप से कमी चज्ञायमान 
नहीं होता; अथवा ( तत्‌ एजति ) वह ब्रह्म 
एजर्यात-समग्र ब्रद्मास्ड को चला रहा हू आप 
चलायमान नहीं होता। ( तत्‌ दूरे ) वह 
अज्ञानी सूख दुराचारी पुरुषों से दूर है, ( तत््‌ 
उ अन्तिके ) बह ही ब्रह्म विद्वाद्‌ सदाचारी 
महापुरुषों के समीप है, (तत्‌ ) वह ( अस्य 
सबेस्थ ) इस समस्त अक्षाण्ड और खब जीवों 
के ( अन्तः ) भीतर (तत्त 3) बह ही ब्रह्म 
( अस्य स्वस्थ ) इस जगत्‌ के और सब जी- 
के ( बाह्मयतः ) बाहिर भी वत्तेमान है, गे 
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2 | ४ 
| अचल प्रभु १३३ 
हू _६---४-५-२६-३-९६५-५४--५६:०-३६-०-०६-०-९५--०६-३-५६-०-५४५५६-०-९०-०-०-४- ५ 
3 वह सवंत्र व्यांपक हैं । 
् भावाथ:---वह परमात्मा थ्रशानी मझों की £ 
५; दृष्टि से चलता है, वास्तव में वह सब जगत्‌ को 
४ चत्ता रहा है, भाप कूटस्थ निर्विकार अटल होने 
मं से फभी स्व स्वरूप से चत्रायमान नहीं होता। 
पर जो भ्रज्ञानी पुरुष, परमेश्वर की भ्ाज्ञा के विरुद्ध 
; हैं, वे इधर उधर भरकते हुए भी उसको नहीं 
£ जानते | जो विवेकी पुरुष इंश्वर की वैदिक झाशा 
है के अनुसार अपने जीवन को बनाते, सद्दा पेड़ों 
का क्र वेदानुकूल उपनिपदादिकों का विचार 
करते, उत्तम महात्माओं का संत्संण भौर उनकी 
प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, थे अपने आत्मा रे 
अति समीप प्रह्म को प्राप्त होकर, सदा आनन्द 

रहते हैं। परमात्मदेव को सब जगत के अन्दर 
बोदिर ब्यापक सर्वश सवान्तयामी जान कर कभी 
कोई पाप न करते हुए, उस प्रभु के ध्यान से अपने  ॥ 


हि 


पर ७2/ 


०4 
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जन्म को सफल करना चाहिये ॥८८॥ मं 
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!' 
; 
५ 
| 
] 
| 


की, 
न्न।ब 


४ यजुवेद्शतकस्‌ 


20503%४४७४४७४ ७७४४३ 
यस्तु सवोणि भृतान्यात्मब्नेवालुपश्यति । 
न न अर 
सवेभूतेष॑ चात्मान॑ ततो न विचिकित्सति ॥ 
5६॥9०६॥ 


पदाथः--( यस्तु ) जो मी विद्वान (सर्वाशि 
भूतानि ) सव चर अचर पदार्थों को (आत्मन 
एव ) परमात्मा के ही आश्रित ( अनु पश्यत्ति) 
वेदों के खाध्याय महात्माओं के सत्संग धमा- 
चरण और योगाभ्यास आदि साधनों से 
साज्ञात्‌ कर छेता है और ( सर्वभूतेपु च) सब 


है. 


2, 


॥( 


नहा5्थडक।७७७६॥७६६५/७६४७९८ 


नए 


वाल 


को व्यापक जानता है (ततः) तव वह ( न वि- 
चिकित्सति ) संशय को नहीं प्राप्त होता । 
भावाथे:---जो विद्वान्‌ पुरुष खब आणी अ- 
प्राणी जयत्‌ को परमात्मा के झ्ाश्नित देड्ता दे 
और सब प्रकृति आदि पदाथों में परमात्मा को 
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3 
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ए् 
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दस्डपार मप्र ६४००४ बधापशधणासलकप्शपग लत मार 
|; डर 
रु मोह शोक का नाश (३५ हु 
एुई-वत०व३-+०९8-+-कल+>९6-+-4-+०९३--५-०%----१३-०३४५०-३५०-३४--४--४- कि 
4 जानता है। ऐसे विद्वान्‌ महापुरुष के हृदय में, मु 

५५ 


कोई संशय नहीं रद्दता | 
० सै ०5 

इस मन्त्र का दूसरा श्र ऐसा है. कि, जो 
विद्वान्‌ पुरुष, सब प्राणियों को अपने आत्मा 
में और अपने आत्सा को सब प्राणियों में देख- 
ता है वह किसी से घृणा वा किसी की निन्‍्दा 
नहीं करता, 'अथात्‌ वह सब का दितिच्छु शुभ- 
चिन्तक बन जाता हैं ॥८६॥ 


यरिमिन्त्सवोणि भृतान्यात्मैवाभूंदिजानतः 
तत्र को मोह कः शोक एकत्वर्मनुपश्यंत: ॥ 5४ 
(६०४ ०७०॥ 

पदार्थ:--( यस्मिन्‌ ) जिस अद्ष ज्ञान के - 
प्राप्त होने स ( सवाशि भूतानि ) सब जीव 


प्राणी ( आत्मा एवं अभूत्‌ ) अपने आत्मा के 
हे तुल्य द्वी हो जाते है समस्त जीव अपने समान 


£ दीखने लगते हैं तव ( एकत्वम्‌ अछे पश्यतः ) 
न 8 


2 


:४॥४४ ७०४ 


७.२ 


३६ ०25 
४-४४ 


ज्उ 
५०6 


3.3 ३३४७३) 


73:42 


॥ 


कड24! 
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औ 


१३६ यजुवंदशतकप्‌ ९; 


् _ाक>:3ै०२०१६-+-३६-+--१४-+०-६४:--६४-+- ९६ / 
पंरमात्मा में एकता अद्वितीय भाव को ध्यान है 
योग से साक्षात्‌ जातने वाले महापुरुष के 
(कः मोहः ) मूढ़ता कद्द५ां और ( कः शोकः ) 
फोन सा शोक वा क्लेश रह सकता है. अथात 
उंस मद्यपुरुषके शोक मोहादि नष्ट होजाते हे । 
भावाथ:--जो विद्वान संन्यासी महात्मा लोग, 
मात्मः के पुत्र प्राणिमात्र को अपने आत्मा के 
तुस्य जानते हैं, अर्थात्‌ जैसे अपना हित चाइते हैं 
वैसे ही अन्यों में भी बतेते हैं। एक अद्वितीय 
परमात्मा की शरण को प्राप्त होते हैं, उनको शोक 
मोह को मादि कदाचित्‌ आप्त नहीं होते | और जो 
झोग, अपने आत्मा को यथार्थ जानकर परमात्म- 
परायण हो जाते हैं, थे सदा सुखी रहते हैं, हैधर 
से विमुख को कभी सुस्ध की भ्राप्ठि नहीं 
होती ॥६०॥ 
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प्रभु की सच्ची स्तुति १३७ 
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मयापाविद्धूमू । कविमेनीषी परिभू: संवय- 





| 
म्धयावातथ्यतो थी न्व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः ' ? 


समामभ्य। ॥6९॥ ४०प)। ४ 


दारथः--( सः ) वह परमात्मा (परि ४ 
अगात्‌ ) सब ओर से व्याप्त है ( शुक्रम ) शीघ्र: 7 
कारी सवंशाक्तमान्‌ ( अकायम्‌ ) शरीर रदिता 
( अश्नणुम ) फोड़ा फुन्सी और घाव से रहितः# 
( अखाविरम ) नाड़ी नस के वन्धन से रद्दित, 

शुद्ध/ ) अविद्यादि दोषों से रहित, सदा 
प्रित्र (अपापविद्धम ) पार्पो से सदा मुक्त 
( कविः ) सर्वज्ञ ( मनीपी ) सब के सनों का 
प्रेरक (परिभू: ) दुष्ट पापियों का तिरस्कार: हू 
करने वाला ( खयम्भू: ) माता पिता से जन्म 
न लेने वाज्ञा अपनी सत्ता में सदा विद्यमान 
अनादि खरूप है. वह (याथातथ्यतः ) यथाये # 
(४॥३४०७॥४8७3225#४-७<58:४७3 [४७ ७क्षाउलाइड ड़ 


+४ करण 2वपपछ 2: 


(७३७७३॥६०७७-७: डे 
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श्श्य यजुबेदशतकम्‌ 


ध्प्डर 
(2..॥६४४३: 


ः 


3>२४-क्‍७-+०७० 
4 रूप स ठीक ठीक (शाश्रतीभ्यः ) सनातन 
४ से चली आई ( समाभ्य: ) प्रजाओं के लिए 
2 ( अथोन्‌ ) समस्त पदाथों को ( व्यदधात्‌ ) 
24 विशेष कर रचता ओर उन का ज्ञान प्रद्मन 
५ करता है। 

५. भावारथ:--जो परमात्मा, प्रनन्तशक्रि युक् 
अजन्मा निराझार सदामुक्क न्यायकारी निर्मक्ष सर्वज्ञ 
सग्रका साक्षी नियन्ता अनादिस्वरूप, सृष्टि के भादि 
में ग्रह्र्पियों द्वारा वेद विदा का उपदेश न करता 
तो, कोई विद्वान न हो सकता । ऐसे अजन्मा निरा- 
कार जगत्पति का, जन्म सानना झोर उसका आकार 
बताना, घोर सूखेता और वेद विरुद्ध नास्तिकता 
नहीं तो भोर कया है? परमात्मा कृपा कर के 
ऐसी नास्तिकता से जगव्‌ को, बच्चावे ऐसी प्रार्थना 
है ॥६ १॥ 


अन्यन्तमः ऑवशान्त यज्सम्भूतमपासत 
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; ततो भृर्य इव ते तम्ों यउ सम्भृत्यार् 
5 रता: ॥&श॥। ४० 
|. पदाथः-( ये )जो ( अप्तभ्भृतिम्‌ ) सतत 
( रजस्‌ तमस्‌ इन तीन गुणों वाली अव्यक्त 
2 प्रकृति की (उपासते ) उपास्थ इंश्वर भाव से 
उपामना करते है, पे ( अन्धम तमः ) आवरण 
[: करने वाले अन्धकार को ( प्रविशन्ति ) प्राप्त 
८ द्वोते हैं । ( ये ड) और जो ( सम्भूयाम ) सृष्टि 
है में (रता: ) रमण करते है, डमी में फंस हैं. 
((ते)वे (3) निश्चय से ( ततः ) उससे भी 
; ( भूय इच ) अधिक गदरे ( तमः ) अज्ञानरूप 
है अन्धकार में प्रविष्ट होते हैं । 
४ भावाथः--जो महुप्य, समस्त जगत के 
५ प्रकृति रूप जड़ कारण को उपास्य इंश्वर भाव से 
7] स्वीगार करते हैं। थे अविद्या में पड़े हुए क्रेशों 
£ को ही आप्त द्वोते हैं । और जो कार्य जड़ जयत्‌ 
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अब न्‍ 


अट ७ ९१००, २५० डी |, ४४“, बा, हच् हुआ (चत 
[ट/ ड ०० ३४५ ९.० ४५७ | ०, कपल, हे 028 


ढ़ ५ 
| १४० यजुर्वेदशतकम्‌ म 
है. >ख>>भ+ आ-, ऋल- बज के ऑ५ज-क>-क-+- क+-क ७ आज: खोज +०क- १४) 2 
१ को उपास्य ृष्ट देव हार जान का, उस झड़ पाये # 
की उपासना फाते हैं, ये गा-द अ्निष्रा में फंप : 
; फर, सदा अ्रधिक तर ग्रीशों झो प्राप्त होते हैं। |. 
मै इसलिये सशिदानरद स्थवरूप परमासमा को ही, 

| 'चपना पूएय हुए देव जान कर, एसी की ही सदा : 
६, उपासगा करनी चाहिये, जड़ की नहीं। ५ 


| अ्रथतवा--( प्रसम्भृतिम ) इस देद्े को ह 
£ झोड़ कर पुनः अन्य देह में आ्रात्मा प्रकट नहीं 

£ दोता, ऐसा मानने वाले गादू 'अन्धकार में ४ 
४ पड़े हैं और जो (सम्मूतिम ) आत्मा ही 

/ कमानुसार जन्मता और मरता ४, इेथर कुछ ॥£ 
£ नहीं है, जो ऐसा मानने वाले हैं, वे उनसे £ 
» भी अधिक घोर अन्धकार में पड़े ४ ॥६२॥ १ 
? अन्यदेवाहु: सम्भवादन्यदौहुरसम्भवात्‌ | | 


£ 
 इति शुभ्रुम धीराणां ये नस्तद्विचच्तिरे ॥ 
हे ॥६श४न१ भा 


९ 
कक थी 
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४. पदाय:--( सम्भावन ) ह्त्पात्ति वाले कार्य 
४ जगत्‌ से ( अन्यत्‌ एव ) भिन्न ही फल्न (आहुः) 
# कहते हैं, ( असम्भवात ) कारण प्रकृति के ज्ञान 
£ से ( अन्यत्‌ आहुः ) अन्य ही फल कहते है 
£ (ये)जो विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमें ( तत्‌ ) 
इस तत्तत को ( विचचत्तिरे ) व्याख्यान पूवक 
£ कहते हैँ उन ( धीराणाम्‌ ) बुद्धिमान पुरुषों से 
: (इति शुद्धम ) इस प्रकार के वचन को हम 
सुनते है । 
रु भावारथः--जैसे विद्वान ज्ञोग, कार्य कारण 
रूप वस्तु से भिन्न भिन्न उपकार केते और लिवाते 
हैं ओर उन काये कारण के गुणों को आप जानते 
ओऔर दूसरे ज्ञोगों को भी वताते हैं ऐसे दी हम 
सब को निश्चय करना चाहिये ॥६३॥ 


सम्भूतिंच विनाशं च यंस्तद्ेदाभ4र् 
£ सह । विनाशेन म॒त्युं तीतवा सम्भृत्यासर्त 
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मरनुते ॥६४॥ 2०१ १॥ 


पदार्य:--( यः ) जो पुरुष ( सम्भूतिम ) 
: फाये जगतू (थे) और (विनाशम्‌ ) जिस / 
, में पदार्थ नष्ट होकर लीन होते हैं, ऐस कारण रूप (: 
8 अमस्भूति (च) इन के गुण फर्म खमानों £ 
न्‍ को ( सद्द ) एक साथ ( उम्ग्म ) दोनों (तत) *: 
६. उन काये कारण खरूपों को (वेद ) जानता ; 
| है ( विनाशेन ) सब के 'अदृः्य धोने के परम ४ 
फारण फो जान कर ( झत्युम्‌ ) देह छोड़ने 
से होने वाले भय को ( तीला ) पारकरफे उस ;: 
2 फो सर्वथा त्याग कर (सम्भूद्या ) फारण से : 
| कार्यों के उत्पन्न होने के तत्त को जान फर 
« (अमृृतम) अधविनाशी मोक्ष सुख को (अश्लुते) 
2 प्राप्त होता है । 


>> मम अंग रब उबर 
न ड्ख्डपनडर पर 3४5० 
कलर कट 
४३४५ 
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४. आवायेः--कार्य फारण रूप चस्तु निरयेक 
ढ कि के 
रु नहीं है, किन्तु, कार्य कारण के गुण के स्वभावों 


[जकैक४ 
रह ७७४३ ७४४४७४७५४४०७४४६४७४४७४४४१2 फर्क 


|| 


“र5:४%. 


(९, 


हे 
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ही 


९ ४४8७. 2५५४४2७५४४६३५४७७५४४७-शच ३ 
7 गम धनिया 0 जब 8 ओर अवधिया फी उपासना १४३ 
को जानकर, धर्म झ्ादि मोक्ष के साधनों में संयुक्क 
££ करके, भपने शरीरादि के कार्य कारण को जानकर, 
मरण का भय छोड़ कर, सोछ की सिद्धि करनी 
चाहिये | जिस कारण से यह शरीर उत्पन्न हुआ 
2 दे, उसमें ही कभी न कभी अवश्य ज्ञीन होगा। 
९ जिसकी इसत्ति हुई डसका नाश भी अवश्य होगा 
४; ऐसे निश्चय से निभिय होकर, मुक्ति के साधनों 
में यत्न शील होना चाहिये ॥8४॥ 
! | 
अन्धन्तमः प्रविशान्ति येविद्यामुपासते | 
ततो भूर्य इव ते तमो य उ॑ विद्याया्थ॑रता। ॥ 
॥६५॥४०।१२॥ 
पदारथ:--( ये ) जो लोग ( अविद्याम्‌ ) 
नित्म पवित्र सुख रूप आत्मा से भिन्न अपने 
ओर खस्री आदिकों के शरीर आदिकों को नित्य १ 
पच्ित्र सुख और आत्मा रूप जानते और (उपा- ६; 


सते ) इन शरीरादिकों के अंजन मंजन हे 
&७४82:4४७७४३७७:४४७४3:06#02:॥४9७/४७ ७४७ 
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/ सारे समय फो लगा देते हैं वे ( अन्चे तमः ) 
६; गा अन्यकार में ( प्रविशन्ति ) प्रवेश करते 
* हैं, मद्दा अतानी मूल ६ भर ( ये 5) जो भी 
। ( विद्यायाम्‌ रताः ) विद्या शअयान्‌ केवल शाम्रों 
५ के अक्षरों के पठन पाठनादि में लगे रहते £, थे 
( ततः भूयः इच ) उनसे भी आग (६ तमः 
# अज्ञानान्थकार में प्रवेश कर रदे ६, उनसे 
४ भी अधिक अत्तानी और मूस है । 

ह भावाथ:--जो ग्रज्ञानी संसारी को”, प्रात्मा 
2 भीर परमात्मा के ज्ञान से द्वीन, वेघल अनित्व 
अपवित्र दःस श्रनात्म रूप, शपने भर की प्रदि 
' के शरीरों को नित्य पवित्र सुख और आसध्मारूप 
# जान कर इनके द्वी पाज़न पोषण भअन मक्न में 
|; सदा रहते दैं। न वेदों का स्थाध्याय करते, न ही 
£ विद्वानों का सरसेग फरते हैं। ऐसे चिपयों में 
४६ अग्पट अधिधा रूप अन्धकार में पड़े भपने दुल्कभ 
| संनुष्य जन्म को प्यथे खो रहे हैं । जो शास्र या 


(, 
5 परने ९-६), ६7+५-, ५ (६४६९, हम हे बव श््ल्ड 5९ न ४ ५०२०३ ४+ 
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दिद्या और अ्रविद्या का अन्य फल १४४ 


अरमान कपल पलक गरम. 
अन्य झनेक प्रकार को विया तो पढ़े हैं, परन्तु 
प्रभु का जान और उसकी प्रेम भक्कि से शूल्य हैं, 
न वेदों को पढ़ते सुनते अ्नात्मविद्या के प्रभ्यासी 
हैं, वे उन मूझों से भी गए युज्ञरे हैं । भूर्ख तो 
रस्ते पढ़ सकते हैं, परन्तु वे भम्तिमानी लोग 
नहीं पढ़' सकते ॥६४॥ 


श्रन्यदेवाहुविंदूयाय| अन्यदो हुरविदूयाया। 

इंति शुध्रम॒ धीराणां ये नस्तद्विचचचिरे ॥ 

॥8६॥॥१०१६॥॥ 

पदारथ:--( विद्याया: ) विद्या के फल और 
फाय ( अन्यत्‌ एवं आहुः ) भिन्न ही कहते है 

और ( अविद्याया: अन्यत्‌ आहुः ) -अविधा ९ 

का फल अन्य कहते हैं (ये नः तद विच्चक्तिरे) 6 


जो हम को विधा और -अविया के खरूप का 
व्याख्यान- करके कहते है । इस प्रकार उन 


आइलड3आरल७आईइल७३४४६७३१ ४७७३ किक किए कद कि, 
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£ ( घीराणाम ) आत्मज्ञानी बद्धानों से ( तत्‌ ) 
3 उस वचन को, हम लोग ( इति शुश्रुम ) इस 
ह तत्त्व का श्रवण करते हैं । 

प्र भावाथ:--अनादि नणव॒क्त चेतन से जो उप- 


9 दोनों का विवेक करके दोनों से उपयोग सेना 
9 चाहिये ॥इ४॥ 


2 विद्या चावदा च बस्तद॒दांभय*सह। आव- 


£ दूयया मृत्यु तीला विदूययामतंमश्नुते॥६७॥ 
् णगश्शा 
५ पदाथ:-- विद्यास च अविद्याल्‌ू च ) 
९ दिद्या ओर अविद्या को इन साधनों सहित 
:( यः ) जो विद्वद ( तत्‌ उभयम वेद ) इन 


0३ तट पर कक 
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विद्या, अविद्या को इकट्ठा जानो १४७ # 
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दोनों के ख़रूप को जान लेता हैं वह ( अवि- 2 
णया ) अविदय्या से ( मृत्युम तीत्वा ) मृत्य 
फो उलांघ कर ( विद्यया ) ज्ञान स ५ 
( अमृतम ) मुक्ति को ( अश्नुते ) प्राप्त होता २ 
है। ह 
भावाथ:--जो विद्वान्‌ पुरुष, विद्या श्रविद्या | 
के यथार्थरूप को जान लेते हैं, ये महापुरुष, जड़ हर 
शरीरादिकों को आर चेतन श्रात्मा को परमार्थ | 
के कामों म लगाते हुए, सृत्यु आदि सथ दुःखों १ 
से छूट कर सदा सुत्र को प्राप्त होते हैं । यदि जड़ 
प्रकृति आदि कारण और शरीरादि कार्य न हो तो । 
परमेश्वर जगव्‌ की उत्पत्ति और जीव कर्म उपासना 
और ज्ञान के संपादन करने में कैसे समर्थ हों; मं 
इससे यह सिद्ध हुआ कि, न केवल जड़, न केवल ५ 
चेतन से श्र न केवज्न कर से ओर न केवत्त है 
ज्ञान से, कोई धर्मादि पदार्थों की राद्धि करने में मु 
समर्थ होता दे ॥६७॥॥ रह 
॥४०(७३४४७७७६४२७७४४४०७३४४६०/७४४७४३४४ मि र 
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वायुरानेलमसतमथेद भस्मान्तर्णंशरीरम्‌ । 
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भार ७-भाइड( ७ 


ओरेम क्रतो समर छिवे स्म॑र कृत्॒ंस्मर॥ 
५ ॥६-॥४० १ श। 
पदाथः--हे (क्रतो) कर्म कता जीव शरीर 
छूटते समय तू ( ओश्मू ) इस मुख्य नाम 
वाले परमेश्वर का (स्मर) स्मरण कर । (क्लिवे) 
सामथ्य के लिये परमात्मा का ( समर ) स्मरण 
कर | ( कृतस्‌ ) अपने किये का ( स्मर । स्मरण 
कर । (वायु; ) यह प्राण अपानांदि वायु 
( अनिलम ) कारण रूप वायु जो ( असंतम्‌ ) 
अविनाशी सूत्रात्मारूप है उसको प्रा दोजायगा | 
( अथ ) इस के अनन्तर ( इंदम्‌ शरीस्म ) 
यद्द स्थुल शरीर ( भस्मान्तम्‌ ) अन्त में भस्मी 
भूत हो जायगा । 


भावारथ:--शरीर को त्यागते समय पुरुषों 
॥४983,४883855४9७5६४७७५४४8358४89352॥४8७ ४७ 
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ओं नाम का स्मरण १४६ 


(हे 


को चादिये कि, परमात्मा के श्रनेक नामों में सब 
से भ्रष्ट जो परमात्मा को प्यारा ओइम्‌ नाम दे, 
उपका बत्णी से जाप और सन से उसके श्र्थ 
सर्वशक्षिमान्‌ जगदीखर का चिल्तन करें। स्मरण :४) 
करों, यदि आप अपने जीवन में उस सबस्ते श्रेष्ठ हे 
परमात्मा के भ्रोइमू नाम का जाप शरीर सन से $£ 
उस परम प्यारे प्रभु का ध्यान करते रहोगे तो, | 
श्राउक्नो सरण समय में भी उसका जाप और :ह 
ध्यान बन रूफेगा | इस लिये हम सब को चाहिये 
कि ओदइम का जाप और उसके अथे परमात्मा का 
सदा चित्दन किया करें, तब द्वी हमारा कल्याण 
हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥६८॥ 


अग्ने नय सुपर्था राये अस्मान्विश्वांनि देव 
वयुनानि विद्वान । युग्रेध्यस्मज्जुहुराणमेनो 


भृयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥६६॥४५१६। 
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2 पदाथ--हे ( अग्ने ) प्रकाश खरूप सवे- £ 
£: व्यापक करुणामय परसात्मन | दे (देव ) £ 
६ दिव्य गुण युक्त भ्रभो ! आप ( विश्वानि वयु- £ 
£: नानि ) हमारे सव कम और सच भावों को है 
; (विद्वान ) जानने वाले हो इसलिए (अस्मान्‌) ; 
हम सब्र को ( राये ) सकल ऐश्वय की प्राप्ति € 
है के लिए ( मुपथा ) उत्तम मागे से (नय ) ले | 
चलो । ( अस्मत्‌ ) हम सब से ( जुहुराणम्‌ ) £ 
# कुटिलता रूए (एनः) पापाचरण को (चुयोधि) # 
दूर करो ( ते) आप के लिए हम सब (भूथि 
प्राम्‌ ) बहुत ही ( नम. उत्तिमू विधेम ) नम- रू 
स्कार करते हैं हि 
भावाथेः--है सर्वान्तयौमी जगदीश ! झाप हद 
हमारे सबके ज्ञान ओर कर्मो को जानते हो, श्राप 
से छुछ भी छिपा नहीं। हमारे कुसंस्कार और ( 
कुटिलता रूपी पाप को दूर करो | इस लोक और 
परलोक भे सुख शाप्ति के लिये हमें उत्तम मार्मे | 
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मं से ले चल्तो, हम आपको बहुत ही नम्नता 
है पू्रेक बारस्थार अणाम और शापकी ही स्छुति 
£ करते हैं ॥६ शा 
॥ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिदित मु्खम्‌ 
| योध्सावादित्ये पुरुपः सो5प्रावहम्‌। ओ रेस 
£ से मक्ष ॥१००॥ ४०॥१०। 
(  पदारथ:--( सतस्थ ) सलयलरूप परमात्मा 
# का ज्ञान रूप मोक्ष का ( मुखम्‌ ) द्वार ( हिर- 
स्मयेन ) सुबणादि ( पात्रेण ) दरिद्रता रूपी 
£ दुःख से रक्षक धन सम्पत्ति से ( अपिहितम्‌ ) 
हि ढका हुआ ह ( यः असतौ ) जो यह्द (आदित्ये) 
|! प्रतय में सब को संहार करने बाला जो इंश्वर, 
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उसमें जो ( पुरुषः ) जीव है (सः असो अद्दम) 
९ सो यह में हैं | (ओरेम्‌ खम्‌ ऋ्ह्म) सब से उत्तम 

नाम परमेश्वर का ओ३स है, वह खम्‌ आकाश 
; के सदृश व्यापक और मह्म सब से बड़ा है। 
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भावाथे:---जो पुरुष, धन को प्राप्त होकर 
९. धन को शुम कामों में लगाते हैं, पापकर्मों में कभी 
नहीं लगाते थे पुरुष धन्यवाद के योग्य हैं। प्राण: 
सुवर्णादि धन से प्रमादी लोग, पाप करके मोक्त 
मास को प्राप्त नहीं हो सकते । इस लिये मन्त्र से 
क्रहा है कि सुवर्णादि धन से मुक्ति का द्वार ढका 
हुआ है, इसी लिये उपनिपद्‌ से कद्दा हे “तरत्रे पूपद्‌ 
अपाबुणु” हे सबके पालन पोपण कर्ता प्रभो ! उस 
विन्न को दूर कर ताकि में मुक्कि का पात्र वन सकँ। 
ओ३इम्‌ यह परमात्मा का सब से उत्तम नास हैं। 
इंस नास वी उत्तमता वेदु उपनिषद्‌ दुशन और 
सीता आदि स्मूतियों में बेन की है। हृ्में देदों 
को मानने वालों को कभी सन्देह नहीं होसकता 
उम्रक़ो (खम्‌) आकाश की न्‍याईं व्यापक और सब 
से बड़ा होने से ब्रह्म वेंद' ने कहा है ॥१००॥ 


ओश्म शांतिश्शांतिश्शांतिः ॥ 
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